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लिये इखक्षि € 
स्य $ ख कः (६) दशनं पं सांख्य दशन सथ ३ प्ायीन 
र दजला ३, इस दशन क्षे अएलिष्कार के कच सहर 
शने कपिलदेव सै हुम दहै, जो भगवान्‌ के २४ अवतातें पं 
से अन्यत दतर है 
"पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धशः काटिष्डुतम्‌ । 
प्रावाचाहुरयसस्य तत्वभ्रामवोनणयम्‌ ॥ ` 
[ श्र° भार १३, १० | 

अयोत्‌-५ वां कपिल नास शिद्धेदकर अदतार हुमा 
जिसने काल से वित्त सांख्य शग कै,- चिस नं सत्वो ऊ 
समह क्षा निश्रेय शिया गया है, आद्रि चाल अपने शिष्यं 
को पड्ए्या ¦ 

इस वाक्य के “दपयव्विग्लुसश्र, इस रद्‌ से यह भी 
निखेय होता है, कि-कदिल दैव से पष्हिसे 8 स्सरुय शास्त्र 
था, किन्त वह काल से विलुठ हौ गथा चा । तथा यह भौ 
कि ्याप का.प्रथस शिष्य आसुरि हु ¦ 

भगवन्‌ क्ल टेव सांख्य शास्म को उश दष्कर या 
पनर्द्धार करने दाल, श्वाय॑भूव सन्‌ कै दष्हिन्र खैर कदस 


4१५, ५७ 


महतिं के पत्र ये ¦ स्सायंभव मत १४ ०८३ खाद्य सनृधे,~ 


^ (. 


स्वायशुता मृमुनमि माननया सनाषमाम्‌ । 
आक्तन्पह(द्वताबदद्यः प्रणकबरछन्दका। 
( रय॒यं° १, ) 
न्ह ने अपनी कन्य देशत नाम कौ कदम ऋषि से 
विरह स्वायं भश मन्‌ व्रह्मावत्ते ई सै साहिष्यतमै नाम 
नगरी मे र्हवे पे, खौ सहया पृथ्वी फे सनराट्‌ ये । कदम 


[ 


( २) 
भहप्पिं ररस्वली चद से तीर पर चिनव्छुदर 
। च्छ सम ने अपने स्यान से अपनी मद्य 
साथ अपम उक्त कन्था को रथं प लिटा फर ठ. 
स्थान यें ) जाकर ब्द्य-विवाह-विशधि से, जो सय! 
भयल ( उततम ) कहा गया है, उसके साय व्याह दी 
किर समय पाकर कदम के वीये से देवहूति से & कन्य 
हुदै" ! पनः देवहूति के प्राथेनानुखषर बहुत काल के पश्चात्‌ 
भगवान्‌ के शखश से कपिल नाम य॒त्र हुछ । 


तस्यां बहुतिथेकाठे भगवानूम 
कादेम दीयेमापन्नो जञ्जेऽग्निरिवदारूणि । 


( श्री० भा० ३, २५, £) 
इस उपय रू इतिहास के अनुसार कपिलदेव व्राह्यमहा- 
कल्प कै आरम्भ मे हुये ओर उस्म समय इस सांख्य शास्त्र 
का पुनर्दुमव ( पुनजेन्म ) ह्या) इर्त प्रकार यह शस्त्र 
कपिलदेव से आसुरि को, उससे पञ्चशिख की शमर उस से 
शिष्यपरम्परा कै द्वारा ईैरदरद्रम्ड डः प्राप हुखा, तचः न्ह. 
ने उस साख्य को प्रचलित कारिकां से, जो ^ दःखजकयस- 
चातात्‌ , इस कारिका से आरम्भ होकर “ परवादुसिवनजि- 
ताश्चापि, इस शारिका पर समनाघर हध्ती § लिख । 
“"तुतत्पदिन्मस्यं स 
इततवातन्रयम्ड्‌ सुनमनरासुरयस्यकम्पृखा प्रद्रदो। 
अ सुरिरपपरस्चदखाय तनत गहन । 
राष्यपरम्परयागतमाखरकृष्णेन वचैतद्‌ाय्‌।४ 
सा द्वप्तमायमातना सम्यमारवल्याय्‌ [सद्धान्तेम्‌ ॥ 
| ( स7० का० ८९ ०-७१ ) 
इसी ईषवरकृष्छीय सांख्य के आधार चर यद इमस्य 


+ 5 ॐ < , 


(३) | 
"हन्देशः<=) है । कटकं फे ददल शास्त्र मे प्रवेश्य क 
लिये इसके श्यररस्म सं वविन्नवली खणे ह, (अिक्दे दृष्या 
{स्यि फे वल्दों को पठ संक्षय से शवनःदषद दमश् सदगे, 
शरीर पिः ग्रस्य हदे यडने सें शौ उच्डं बहुत इटिः हौः । 
यर्थ कै मीश जिद कारिष्टा (शलोक) का अ खस्य होता 
है, च्म पर सी इख सौध्थ के लिये विषयी शिषेकः, खसं 
से ममर दारिका श्रौर उसके नीच उसी छो व्यार है 
कः सन्थ के भीतर भौ समम्ाने दे लिखे धथिख रष्टय गथ 
हि । व्विवय क किलष्ट दने दे कास्य जह्य सर्सना वहै हो 
क है, उस क्षि लिये विहना से छलः प्रायलाप्वेक निमेदनं 
है, पि- वे उस रूं सूचना दुवे, जिससे कि- वह धार दूरौ 
टा प कर ष्दुथा जावे । 
भगवद श्लख्य आर चह सांख्य 
भगदतं पर्छ स सांख्य सें मीः प्राकुविख वत्व २५ हौ है 
पञ्चमः पकामूरद्यच्‌ चतायिद्श यस्तथा | 
एतच्चतुविातक गण प्राधानकं विहः 
( श्री० भा? 3, २६; ११) 
अथात्‌ -५ सद्ष्मत ( एथिकी, जल, ग्मि, वायं, ्यह्का- 
श ) ४५ सम्यत (गन्य,) रस, रूप, स्यं शब्द्‌) ४ न्वः कमण 
( सज, उदधि, शद्कार, चित्त ) १ सजारेद्िये ( श्रोत, त्वया, 
टक्‌ , रतन, नस्क ).४ कसेन्द्रियै ( दारी, कर, चरण, 
लिङ्क, गद्‌ ) यड्‌ प्रान यः प्रकति का गस है 
डेश्वरदृष्छौीय सांख्यं मं २५ दां तत्व पष फ्मे बत्य 
गया है, उसके द्णान मं भागवत में कालं तस्व कहा है 


ठतावान्‌च दइस्यात ब्ह्यणः सगुमस्य ह । 
सानवरा मया प्राक्त यः काटः पस्वारेद्कः ॥ 


( श्री मा. ३, २६, 


( ४) 

दस काल तत्व के संबन्थसें दौ सत ई (१) कद वि 
दवान्‌ लानते है कि-यह पुष का ही भ्रभाद हि,जिससे अञ्जा- 
नीः सनुष्य दि भय हता है ¦ (२) टूल रिद्धान्द सतं यह है 
कि यह भगान्‌ ही काल ङ्ूपसे प्रदी हदः है, जिस कि 
सम्बन्य से गरः दे सास्वर्प प्रधान (अड) सं धरै शष्टा हौ 
ष्ठी है, तथः बही भगवान्‌ शरीरो क्षे भौतर पुरूष सूय से 
है. गिर बाहर से वही कालय प्रतीव हता है । 
“प्रभावं एोरूषं प्राहुः काटमेकं यतोभयम्‌ 
अहकारविश्टस्य कचः परद्ःददुषः ॥ 
“पकरतेगुणसाम्यस्य निविरेषस्य सानापि 
चेष्ठा यतः स भगवान्‌ कारदृल्युपसाक्च॒तः ।* 
“अन्तःपुरुषरूपण कालरूपेण यो वहिः । 
स॒मन्वेस्येष सत्वानां मगदानात्समायया ॥` 

( री० ० २, २६, १८) 

ईश्वर कष्य सार्थ निसेश्वर दादौ शौर सएगतसां सूं 
ईद्वरकादी है-यही इन दूतम का सलभेद्‌ है, कोद कतं 
है चवं सांख्य का प्रकति सनौर पुरूष कै लियेक सं ही तात्फयं 
है किन्त दैश्वर क्ति खर्डन सें नह, दसी से उतने कौ ही 


दिखश्यः है, यह ठीक भी है । व्योक्षि-देददिक पुरुष का निरो 
श्वरवादी होना असंभव है । 


सुप्प 
येन उष्धेन महता सव श्त जम्‌ । 
विद्यया मनेय तस्मे इतिर्भसस्ु्महण््‌ ॥" 
कातिक श॒? ) विद्रह्शंगद्‌-- 
सं {६५२ विण 4 श 111 
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( १) तत्वा का सेश्चप-( १) प्रकृति ( २ पुरुष ) 


(क) 
(ख) 


(२) कृरण-(१) महसतत्व (बुद्धि) (२) अहंकार (निष) 


<पार्षा- 
(१) आअव्यक्छ (२) व्यक्त (२) पुरष । 
(१) प्रति (२) सहत्तस्व (२) अहंकार (४) सन 
(५) चह्ुः (६) श्रोत्र (५) घ्राण (८) रसन (६) त्वक्‌ 
(१०) वाक्‌ (११) हस्त (१२) पाद्‌ (१३) उपस्थ 
(१४) गद्‌ (१५) शब्द्‌ (१६) स्पशः (१७) सूपं 
(८) रस (१8) गन्ध (२०) आकाश (२१) वायु 
(२२) तेज (२३) जल (२४) पुण्यौ (२५) पुरुष । 
(३) मन (४) चक्षुः ( नेच ) ( ४ ) श्रौत ( कान, 
(६) त्राण (नाक) (७) रखन ( जिह) 
(८ ). त्वक्‌ ( चमं) (€) वप्‌ ( वाणी) 
( १९) पासि (हाथ) (११) पाद्‌ (पेर) 
( १२) पायु (गुदा ) (१३) उपश्थ ( लिङ्क 
या योनि)! 


( ३ ) अन्तुःकरणन्रय्‌-( १ ) बुद्धि (२) च॑कार (३) 


सन्‌ । 


(२) 

( ४) इन्द्रियं-८ १) नन ८२) चकतुः (३) श्रोत्र (४) 
घ्राण (५) रसन ( ६) त्वक्‌ ( ७) वाक्‌ (ट) 
पाशि (8) पद्‌ (१०) पायु (११ ) उपस्थ । 

(५) ज्जन न्दरिये- ९ ) च्चः (२) श्रौत्र (३) घ्राण 
(४) रसन (५) त्वक्‌ । 

( ६, कभान्द्रय- ( १) वाक्‌ (२) पष्शि (३) पाद्‌(४) 
पात्‌ ( ४ ) उपरस्य । 

( 9 ,) ज्ञ्यानृकमन्द्रय्‌-( १) मन॑। 

( < › ज्ञानेन्द्रिय की वृत्तियै-( \ ) दशन ( देखना ) 
(२) श्रव्श ( सुनना) (3 ) पघ्रख ( सयना) 
( # ) शआ्रास्वाद्‌न ( चाखना )( ५ ) स्पश (कमा) 

(९) कर्मन्द्र्यां की बरत्तिये ( करिया )-( १) वचन 
( बोलना , (२) आदान (लेना ) (३) 
विहंर्स ( चलना ) (४) उत्सगें ८ त्यागना ) 
( ४५ ) श्मानन्द्‌ । | 

^ १०) अन्तःकरणत्रय की व्रत्तिर्यै- ( १ ) माण (२) 
अपान (२) समान (४) उदान (५) व्यान, 
ये शरीर के भौसर रहने बाले पांच वाय्‌ § । 

( ११ ; बुद्ध क ब्रुत्ति-( १) अध्यवसाय (निश्चयरूपञ्जान) 

( १२? अदृार्‌ का बरतति-( १) अभिमान । 

(१३) मन ढ्री चु ¦ स्‌-- ८ १) संकल्प । 

( १४ ,) तन्मान्र- ८ १) शब्द्‌ (२) स्पशे (३) रूष 
(५) रस ( ५ ) गस्ध | 


(२) 

(९९) श्त ( महाभूत ,-- ( १) अकश (२) वायु 
(३) तेज (४) जल (५ ) पृथिवौ। 

( १६ ) अव्यक्त-- (१ ) मूल प्रकृति ( प्रकृति = प्रधान = 
परमाघ्यक्त ) । 

( १७ , व्यक्त--( १ ) नहत्तस्व ( » ) ्रहंकार (२) सन 
( ४) चकतुः (५) श्रोत्र (६) चण (७) रसन 
(८ ) त्वक्‌ (8) वाक्‌ (१०) पाणि (११) 
पाद्‌ ( १२) पायु (९३ ) उपस्थ ( १४) शब्द्‌ 
( १५) स्पशं (१६) रूप (१७) रसं (१८) 
गन्धं ( १९ ) आकाश (२० ) वायु (२१) तेज 
(२२ ) जल (२६ ) पृथिव्धे। 

( १८ , प्रमाण- ( १ ) प्रत्यक्ष (२ ) अनुमान (३) शब्द्‌ । 

५ शुण- (१) सत्व (२) रजः (२) तसः। 

( २० , गर्णो क स्वरू4- (१) सत्व सुखद्ूप, ( २) रज 
दुःख रूप, ( ३ ) तम सोह । 

( २१) गरणा के प्रयोजन- ( १) सत्व का भरकः फरना 
(२) रज का प्रवृत्ति (२) तम का नियमन 
करना या रोकमा। | 

( २२ ) केवल-अविकृति- ( ‰ ) श्रदरति। 

(२३ ) केवल - विकृति (१) भन (२) चतु (३) 
श्रोत्र (४) घ्रास (५) रसन (६) त्वक्‌ ( ७ ) 
वाक्‌ (८ ) पाशि (&) पाद्‌ (१०) पायु (११) 
चुपल्थ ( १२ ) आकाश ( १३) वायु (१४) तेज 

(१५) जल ( १६) पृथिवी, 


( ४) | 

[ २४ ] प्रकृते विकति- (१) नद्तत्न (२) अंशा 
(३) शब्द्‌ (४) स्पशं (५) शूप (६) रस, 
( ७ ) गन्ध । | 

[ २५ ] अप्रकृत-आवेकृाते- ( १ ) पर्ष । 

[ २६ | भाव- (१ ) धमे ( २) रघम (३) जजान (४) 
ज्ञान (५) वेराग्य ( & ) चखदेराग्य (७) 
एषशवय्यं (८) श्मनैश्वय्ये ॥' 
के + (~ ४ र 

( २७ | बुद्धक्रा साक्ष समे { सृष्ट ]- (१) किषयैय 
(२) अशक्ति (३) दुष्ट (४) सिद्धि) 

[ २८ ] इद्धि का विस्तृत सगे- ८ विपर्यय, २८ क्‌ 
क्ति, & तुष्य ८ सिद्धये ( कुल ५० ) । 

ठ्यस्य 

(क) पिपथय- (१) श्रविद्या (वस) (२) अस्मिता (मोह) (३) 
राग (अहर्सनोह) (४) दष (तामिख्) (५) अभिनिवेश (अन्ध- 
तामिस्र) 
` अविद्याया तम आदि के मैद। 

(अ) अविद्या फे भेद्‌-(१ ) न्यक्त (२) महत्त्व (३) श्र 
कार (>) शद्‌ (५) स्पशं (६) रूप (७) रस (८) गन्धतन्मास्र 
इन प्रा तत्वों मे आत्म ब्रद्धिरूप अर्विद्या आद प्रकार की 
हतौ हे । 

(आ) आस्मता के भेद (१) . अणिमा (*) लयिसला (३) 
महिस (*) महिमा (~) धासि (६) प्राकाम्य (<) वशिस्व (८) 
देशित्व ! दन सिद्धयो कौ मासि से यह अभिमान होर कि 


| 


( ९) 
यष परणिमा श्रादि हमार सदाका एश्वस्यं हे, तद्रप अस्मिता 
८ भकार कौ होती है 
(द) राम्‌ के भेद दिव्य] (१) शब्षु (२) स्पशं 
| (३) श्प (४) रस (५) ग्ल्ध [ ५ श्रदिव्य | 
( ६) शब्द्‌ (७ ) स्पशे (८) रूप (8) रस 
( १० ) गन्ध) 

(ई) द्वेष के भद १० रागो के द्रेष ओर श्रषट सिद्धियो 
क्षे देष भिल कर १८ द्रष होते है ! अथरत्‌-दिव्य 
अदिव्य सेदु से १० प्रकार फे शब्द्‌ आदि विषयं 
परस्पर से डयहत होकर द्वेष कै विषय होते हैं 
याषश्न पर ह्वष होतादहै, अतः द्रष १० प्रकार 
क्रा होता है, "तथा < अकतिमा आदि सिद्धियें 
सवप से ही [ अपने आप ही ] कोपनीय होती 
हैया इनपर कोपहोता ३, अतः इनके कारण 
सेद्वेषभी ८ प्रकारका हौताहि । इस प्रकार 

हष शद म्रकारक्ाहि। 

(ड) अ मिनि वेश कर भद -अक्तिना अषि ८ पेश्वये 
खीर शष्द रादि १० विषय, कुल १८ विषयों 
या खपा्योंको प्राप्नहो कर दृवताश्मों को भय 
होता है कि इन्दं अखुर न दीनस, इस एकार 
भय का. विषय १८ अकार क्षा होने से भयया 
अभिनिवेश १८ प्रकार क्रा होता हे, 


६) 
(ख) अद्रा! रुए- [११ इन्द्रियवधजन्यः| ( १ ) मन्दता 
(७ ) । ९. ) 


( ८ ) 
(०२ ) न्धता ( २) वधिरता ( ए ) अजिघ्रत 


(8) 
( १७) ( ११) ( १२) 
( ५ ) जडता (६ ) बु्ठिता ( ७) समकला 
१३) ( १४) ( १ 
कोराय (8) पंगुता (१०) क्ठीष्य (११) 
{ १ ( १७ 
श्दावत्तं [ १७ बद्धिवधजन्य ]'( १२) भरकृति 


) 
विपरीता ( १३ ) उपाद्मनविपसरैता ( १४) 
) (२० 
कालविपरीता ( १५ ) भाग्यविपरोता ( १६) 
( २४ ) ( २२ ) 
पारविपरोता ( १७ ) घुयारविपरीता ( १८ ) 
( -३ ) ( २४ ) 

पारापारविपरोता ( १६ ) अनुत्तमाम्भोदियरीता 

( २५) ( ५६ ) 
( २० ) उक्षमाम्भोविपरता ( २१) अष्ययन- 


दिशेला ( २२) त ( २३) | ल | 

विपरीता ( २४ ) खहूस्प्रासिविपरीता ८२५) 

क ( २६ ) | ५५ ब खनाश 

विपरीता (२७) अआधिभौतिकदुःखनाश्वियरीता 
( २२) 


( १८ ) आ्राधिदेविकदुःखनाशविपरीता । 
( ३४) 


(ग) व्टय--] * आध्यात्निकतष्टिये-] ( १ ) प्रकृति 


( ३५ ) (३ दै) (३७) 
(२) ख्पाद्‌ान (३) काल (४) भाग्य [,५ 


| ( ३२८ 
ाद्यतुष्टियं | ( ५ ) शअजेनदौषद्‌ शेनज्ञन्य- 


( ७ ) 
(३९) , 
विषयोपरमञजजन्य! ( ६ ) रक्षणशदौषद्‌शनश्य 
( ४9 
विषयोपरमजअन्या( ७ ) शयटोषद्शनजन्थ- 


विषयोपरमजल्या ( £ ) भोगदौषद्शंनज्षन्य- 


(४ ) 
विषयोपरमजन्या ( & ) हिंसादोषद्शन- 
ओस्यधिषयो परनजन्या । 

® (@ =$ (४३ ) ( ४७ ) (४५) 

(घ्‌) [साड ष--( १ ) अध्ययन (२) शब्द (३) ऊ 
छे) ` (४७) । ४८) 

( ४ ) खहृत्प्राधि (५) द्ान( ६ ) आध्यात्मिकः 

दुःखनाश (७ ) आअधिभौतिकदुःखनाश (८ ) 


( ५१ © १ 


अधिदेविक दुःखनाश । 

( २९ ) दुसरे प्रकार से पिपयेय-( १ ) अज्लान । 

( ३० , दूसरे प्रकार से अशक्तं कँ भद्‌ -(रो्नैश्वय्यं 
(२) श्वेराग्य ( ह ) धसे । 

(३१ ) दूसरे प्रकार से तुष्टि के भेद्‌-( १) चं 
( २) दैराग्य (३) एश्वयं। 

(३२) दूसरे प्रकर से सिद्ध-८ १) जनान, 

३३ ] तीन दुःख-( १) आ्यास्मिक ( ९ ) भधिभौ- 
तिक (२) अधिदेविक । 

३४ ] आध्यालिकदुःख के भेद्‌- (१) शारीर 
(शरोर मे बात पित्त जओौर कफे घटने तथ? बढ़ने 


(ठं) 

से होने वाला दुःख ) (२) मानस ( सनम कर्ज 
क्रोध, लोभ, सोह, भय, इष्य, विषाद्‌ रादि सें 
होने वाला दुःख ) । 

[ ३५ ] आपमाोतकर्दःस- मनष्य पश्‌; पक्तौ, सै 
प्रादि से होने वाला दुःख । 

[ ३६ ] आधदेविकदुःख-यत्त, राक्षर, पित्व श्रादि'े 
होने. वाला द्‌ःख । 

( ३७ ) व्यक्त के धमं ( १) हेतमर्व ( सकारणता ) 
( २ ) अनित्यव्व ( ३ ) अव्यापकषत्व८( 9 ) क्रिथा- 
व्व (४) नानात्व (६) शआ्माितत्व (७) 
लिङ्कत्व ( ८ ) सावयवत्व ( & ) परतन्त्रत्वं । 

[ ३८ ] अभ्यक्त के नम (१) कारणशन्यत्व (२) 
नित्यत्व ( ३ ) व्यापकत्व ( ४ ) अकियत्व (५) 
एकत्व ( ६ ) अनाश्रितत्व ( ७ ) अलिङ्खत्व (८) 
निरखय्वस्व ( & ) स्वतन्त्रत्व । 


[ ३९ ] व्यक्त.अग्यक्त फे सक्षेके धर्म (१) लि. 
शुशत्व ( २;) अविवेकित्व ( २ ) विषयत्व ( ४ ) 
सासान्यत्व ( ५ ) अचेतनत्व (६) प्रसवधर्भित्व। 


( ४० ) पुरुष कं धपम-( १) अत्रिगरंत्व (२ ) विवेकित्व 
( २ ) अविषयत्व ( ४ ) असवमान्यत्व (५ ) चेत 
नत्व ( ६ ) अपरसवधरमिंत्व ( ७ } कारणशन्यत्व 
( ८ ) नित्यत्व ( ९ } व्यापक्षत्व ( १० ) भिष्कि- 
यत्व (११) अनाभ्रितत्व ( १२) अलिङ्गटूव 
( १२ ) निरवयवस्व ( १४ ) स्वतन्त्रल्व ( १५ ) 
नानात्व ( १६ ) साक्षित्व ( १७ ) द्रष्टत्व (१८) 


( & } 
कीवलंल्व ( १६ ) भध्यक्यत्वं ( २० ) शर्क्‌ स्व । 
( ४१) चार वैराग्य-( १} चतभानसंज्ना ( २ ) व्यति- 
शेफ संज्ञा ८ ३ ) पकेन्दियसंज्ला ( ४ ) वशौकार- 
संश्णो । | 
८ ४२ ) सृक्ष्म शरीर फे १८ तैतव-(१) भहत्तत्व (बुद्धि) 
(२) अर्कारः ( ३) मन ( *) चक्ुः( ५) श्रोत्र 
(*8 ) ध्राण ( ® ) रसंन ( ८ ) त्वक्‌ ( ९ ` वाक्‌ 
( १० } पणिं (११) पाद्‌ (१२) गुदा ( १३) 
खपस्थ ( १४ } शब्द्‌ लन्मात्र (११५) श्पशंतन्मान्र 
( १६ ) खूपलन्मात्र ( १७ ,) रसतन्मान्र (९८ ) 
गन्यर्दर्सान्र। 
( ४३ ) वृटकोप--[तीनमवाते] (१) लौम रञ्च) (२) लौ- 
हित (रक) (३) भास [तोन पितासे] (४). 
स्भायु ( सूदसनाङ्मै ) ( ४ ) अस्थि ( इाड़ ) (६) 
„ मुण्ना ची ) । . 
(४९) दवम -.क््वती्ों की उत्पत्ति) ( १ ) ब्राह्म (जरद्यक्षा) 
(२) प्राज्ञीपत्य ( प्रजापति का) (३) पेन्द्र 
(श्न्द्र का) (४) पैन (पितरो का) (५) 
गाश ( गन्धर्व का ) ( ६ ) याचत ( थनौ का) 
( ७ ) राक्षस ( राक्षसो का ) ( ८ ) पैशाच (पिशा- 
चोका), 
[ध = + £ 
(४५) तिथेरयोनिस्तग-- (१) मनुष्य (२) सष 
( ३) पक्तौ ( ¢ ) सरीखप( ५ ) स्थावर ( वृक्ष 
भोदि), 
८ ४६ ) मनुष्य सग- ( १) मनुष्य । 


( १०} 

( ४७) राजवारतिक गृन्थ के ६० पदार्थ (वधानेन 
बाले)( १ ) एकत्व( २ ) अथेवत्व ( २) परार्थता 
[ परु परं रहने वाले ] ( ४ ) अन्यत्व ( ५ )अक- 
श त्व( ६) बह्ुस्व [ उभय गत या भधन अर 
परूषदौो मोम रहने वाले ] ( ७ ) अस्तित्व ( = ) 
योग ( 8 ) वियोग [ स्भूल सूम मं रहने साले | 
(१०) स्थिति ५ विपयेय, ८ सिद्धियं, 8 

तुष्टिये, २८ अशक्यं (६०) 


~ -ॐ -:0:-€: - 
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वेदयाप्रदं गुरु नता तथा रुद्रं कृपाकरम्‌ । 
परवरद्ष्णसास्यस्य दिन्दी माषा करोम्यहम्‌ ॥ 


साख्यस्ाश्छ पं ग्रयप्ति शा कारख 
ट:खनरपाथवाता!ज्जञ्ञ्गसा तद्प्धातक्हता | 


हृष्ट साञपाथा च न्यकान्तात्यन्तताऽमावाद्‌ 1१॥ 
(क) क्योकि- सांरूयश्ास्ीयतत्वों के उ्जानसे. तीनों 
दुःखों की निवृत्ति होती है, अलः उसमे परुष कौ प्रवृत्ति होली 
है । अथवा तानो दुःख विनाशः है, या उनका विनप्श देखा 
ज्ञाता है, रवः उनक्षे नाश के हेतु ( सांख्य शाख के तः 


जजान ) प्रं ङच्ला होली है। 
(ख ) यदि कहा जावे कि-लौकिक उपाय रसे तीनों दुःखों 


छा नाश होता ३, अतः साख्य शर २ इच्छा व्यथे है? टौक 
ही, क्यो कि-खस दए उपाय से एंकालन्तिक तथा आत्यस्तिक 


द्‌ःख निवत्ति नहीं होती । अवश्य ही होने वाली दःखनियुसि 
 पकान्तिक दुःखनिवृत्ति, ओर जो दुःखनिवृत्ति हकर सिर निव्‌- 


श नहीं होती वह आत्यन्तिक दुःखनिवृत्ति कहलाती हि 1.१५ 
सैदिक उपाय कौ अनवयवा । 


टष्वदानुश्रावकरः सद्यावद्चादखक्षया'तदयययुक्छः । 


ताद्परातः श्रयाच्‌व्यक्छाभ्य्‌क्तञ्जविञ्ञ्मनात्‌ ।॥२) 
(क ) आनश्रविक या वेदिक दपाय भी दष उपायके ख्‌- 


हिन्द सांरूय दशन ( २) 


मान ह । व्ींकि-बह अरविशुद्धि, प्षय श्रीर्‌ अतिशय दषो से 
युक्त ह । 
(ख) श्रेयान्‌ या दुःखध्वर॑सरूष भक्ष यह वास्सधिक छ 
ल्याण उससे ( अअविशद्धि रादि दोष वासे से) विपरीत है, 
यात्‌ अविशुद्ध आदि दौबसे रहित है, सुतराम्‌ वह दोष 
युक्त उपाय का साध्य नहौ, तथा व्यक्त व्यक्त श्रू उज्‌ (प्‌ 
ष) के विक्लानसे होता है २) 
शाख का से्षिप अथं । 

मृटप्रकृतिरविकृतिमेहदादयाः प्रहृतिविकुतयःसप । 
पोडराकस्तु विकारो न प्रकूतिन्‌ बिकतिःपुरुषः ॥२॥ 

(क) मूलप्रकृति ( प्रधान ) अरविकृति ( अकाय ) है । 

( ख ) महत्‌ आदि ७ पद्‌ यं ( मह त्तत्व, अहंकार, शब्द्‌ 
स्पशं, रूप, रस्‌, गन्ध ) प्रकृति विकृति या काये कारण 
सूप है) | 

( ग ) सोलह ( १६ ) पद्‌प्ये (५ ज्जानेन्द्रिे, ^ क्रमेः 
न्द्रयं १ मन, ५ महाभूत आकाश आदि) विकाररूप दं । 

(घ) धरूषन प्रकृति (कारण ) है, रीर भ विकृति 
कायेहै५३॥ | 

६५ ७५, म, 
प्रमाणं जर्‌ उरक मद्‌ 

(क) प्रमा का साधन प्रमाण होता हे। अथ(तु-जिस वस्तु 

कौ सहायता से पुरुष को यथायं ज्जान होता है, बह व्॑तु 
` प्रमाण कहलाती है । 

टष्टमनमानमाप्रवचर्नेच, सवेप्रमा्णसिदसात्‌ । 


८. श. 


त्रिविषे पमाणम, भमयातेद्धः प्रमाणाद्धि ॥॥` 


हिन्द संख्य दशन्‌ (३) 


(क ) प्रत्यक्ष, अनदन्‌ ऋीर शद्‌ ये दीन प्रनाख होते है 
वार्य संध्यः का अथिलन 2, किर सम उपमान श्रद्‌ 
प्रमारः फा दन लीन दह्त ग्रसास प अन्यद हौ जता हे। 
यह्वं भतम सषम्‌ ` दृष › आर शव्द प्रलाख का अटनिः 
नयस लिः गया ह 

(ख ) पलक शः श्लिष्य शस जिवि दि गवा है कि 
परसेय वभ्ल्‌ कह यथायं उच्यन प्राण से हत्त है यहां ` प्रेय" 
न्ना प्रकति अर्द्‌ २५ वल्वैकाहै)। 


प्रव्यस् आअर्धदि भस्य से लद 


# ५ ५. । ९. भी क ॥भत] ष [3 + ॥ ^) | भू षट 

॥ 9 ध 7 प्ण ‰ ९ 9० 0 जणो | कनक कम्‌ |, 

# ॥ ५० ९. ४. वि +~ \ = \ क \ नन्वि ६ ‰9 कन पं द्र # ७ 1 | क ङ| | 

०८.८.८4 44. 4-4-41 ~ ४ ˆ 4 १५} ९९ १ (॥ 
श. ¢ 


तट्टि्लङएयकमा्श्चातेराप्षरचनन्तु ॥५।) 

(क ) प्रसिविषय मास आपनं सिषय कर साथ मिला हु 
इङल्द्िय, उरते उल्ल हने वालः (. छष्यवसाय । उजान प्रत्य 
छ छञाम्‌ हता ह । ङ उन्न का उत्पन्न करने सला साधन 
दभि यटय प्रस्य्ल प्रस रस्तत्र है । 

( ख ) लिङः (व्षषए्य या शल्य दश नें रहम वाली वश्तु) 
प्रर लिड्मी ( वकाय या शधि देश भै रहने वाली वसत्‌ ) 
कै उघालके अरदसम्खनं करके नुसपन म्रसयख हता रै.खथवय 
व्दति कः जजान अत्ुमान पसाद है । अचैत्‌ दुर सञ्जन्धिपीं 
मिं 8 एक खम्यर्ी का उलन हला अनुमान एमाण है, आर 
ससि दूसरे दल्यरधये का ज्जन होना चरुका प्रयोजन ₹ै । 
जरे प्मैखदप्व इ जजान से हाथी का उजान्‌ । यहां पलवान 
क्ता उलन श्यमान भसदश हैर इायीकर उपान (आयसमिदि) 
खस क्षप प्रथौजल है ¦ पते हो चन के उजानसे अण्न कै उमन 
फति भी सुश्वना ¦ यह्‌ श्रलुसान प्रसषछ तेन प्रकार का दै । 


(४) हिन्दी सांख्य दशन 


(ग) आछ्ठश्रति ( आघ्नवाक्य ) या प्रामाणिक पुरुष 
का वाक्य शह्द्‌ प्रमाण होता हे॥ ५१ 


प्रमाणो का विष्य भद्‌ 
€ (५. 


सामान्यतस्वुदृष्टात अतीन्द्रियाणां प्रती तिरनमानात्‌ 


तस्पादापचाामद्ध परक्षमादएगमााल्सद्धम्‌ ॥8&। 

(क) प्रत्यज्ल वरमा ( इन्द्रिय ) का विषय घट (घडा) 
पट ( क्त्र ) एवम्‌ एथिवौ आदि है । 

(ख) श्नमान प्रसाण से अतीन्द्रिय या प्रत्यक्ष के 
अदिषष ( पवेतादि देशस्य अग्नि आदि ) पदाथा की प्रतीति 
होती ह ।. 

(श ) ओर उस अनमान मभार भी असिद्ध परोश् 
( महत्‌ तत्व आद्‌ या स्वगं अष्ट आदि ) पदाथ की सिद्धि 

द्‌ प्रसार होती है ॥६॥ 


विद्यमान विषय मं भी प्रव्यक्त प्रसाण की 
अप्रवृत्ति कै कारण । 

अतिद्रात्सामीप्यादिन्दियधातान्मनोऽनवस्थानात्‌ 
सोक्षम्यादग्यवधानादअमिमवातसमानाभिहारा्च ७ 

अति दूर होने से विद्यमान वस्तु भी प्रतीत नही होती 
जसे प्रकाश मे उड़ता हु पक्षी अति दूर हो जाने पर रहता 
हृश्रा भी नही दिखादे देता ¦! ( १) अत्यन्त सीप होने क्त 
भो वस्तु का प्रत्यक्ष नहौ हता । जे नेन्न कां अञ्जन । (२) 
इन्द्रिय का घात ही जाने से प्रत्यक्ष नही होता । जैरहे अन्ती 
( आघेषन ) बधिरता ( बहरेपन ) से दर्शेन श्रवस नही होता 


०५९ 


(३) मन के अनवस्थान या अन्य विषय में लगाने से 


हिन्दी साख्य देन (५) 


पैत्यल्न नहीं होता । जसे का श्रादि से जिसका सन किसी 
विषय सं लग जाता है ओर उसे अच्छ प्रकाश मं निकट वस्त्‌ 
भी नहीं दिखादै देती । ( ४ ) अत्यन्त सदम होने से भीं 
क्न प्रत्यक्त नहीं होती । जैसे एयिवी आदि के परमाण नेत्र 
&' “म सी रहते है, किन्त वे सृद्मता के कारण दिखाह 
न दृतं ; (४ ) व्यवधान या किसी वस्तु के जीच में घान 
से ;:> जतौत नहीं होती । जैसे दौवार आदि के बीच स 
प्लान से राजाकी राणी श्रादि दिर्है न द्‌ । (६) 
अभिभव या तिरस्कार से धत्य नहीं होता । जसे दिनि भैं 
रयं छी किरणों से तिरस्कृत होने के कारण ग्रह॒ नक्षत्र नही 
दिखाषहै देते 1 { 3) समानासिहार था समान वस्तु सें 
¡"सं जाने से रत्थ॑क्ञ नही होता । जेसे जलाशय में सेध सै 
णर इये जल के चिन्डु नहीं दिखाई दृते 1 (८) इसं श्लोक 
भेजो “च कार दियाहै, इस से अनदुभव ( अप्रकटतो ) 
भी यहां समना । जेसे दूध आदि की अवस्था में दही आदि 
क्तो नहीं देखता ।8&। 
मधान आदि के प्रल्थक्ष नं हीने का क्षारणं 

सौक्षम्यात्तदनुपरभ्धि नाभावात्‌,कारयेतस्तदुपरम्पेः 
महदादि तचकार्यं प्रकृतिसरूपे विरूपच ॥ < ॥ 

सृद॑मता के कारणं प्रधान आदि वस्तुश्यो का प्रत्यक्ष नहीं 
होता है, किन्त उनकेश्चभावयानं होने से नहौ । क्योकि 
उनकी उपलब्धि कायं से होती है, ओर बह काये सहत्‌ आदि 
है, जो प्रफृति के समान रूप श्नौर विलक्षण रूपवाला हे ॥८॥ 


सत्कायेवाद्‌ के साधकं 


असदकरणादुपादानग्रहणात्‌ सवस भवामावात्‌ । 


(६) हिम्दौ सांख्य देन 
रक्तस्य शक्यकरणात्‌ 'कारणभावाच्च सत्कायम्‌ । ९ 


( क ) असत्‌ (जो पिले से नी है) कोयं कौ कौ 
क्र नही सकता, इस से काये अपनी उत्परत्ि से पिले भी सत्‌ 
होता है । 

(ख) काये आर कारश के सम्बन्ध से कायै होता है, 
छर असत्‌ कायं का कारण कै साय सम्खर्य हौ लह सकता, 
अतः कायं श्रयनौ ठत्वत्ति से पहिले भी लिद्यलान ड । 

( ग ) सव कार्यो का सब स्थानं मेँ सम्भव नदी, अथात्‌ 
यदि विना हृष्या भी कायं उत्पन्न हो, लो उसे सत स्थानों पं 
होना चाहिये, क्षिन्तु पेसा संभव नह, अतः कायं अपरम 
उत्पत्ति से पहिले भी सत्‌ है | 

( च ) श्त या शक्तिलान्‌ कारण शक्य कौ बनाता है, 
रीर शक्त कार का अविद्यमान कायं शक्य लह दी सकता । 
अ्योकि कायं को देखकर ही कारण की शक्ति दौती है, अतः 
कायं अपमीं ०-० । । | 

(ङ ) शरीर कर्यै कारण भाव से भी कपये सत्‌ है, अथोत्‌ 
भारता का कारणत्व काये की कायेता से हौ निरूपित 
होला है, रौर असत्‌ काये से कारणत्व कल्यत नहीं हो सता, 
शतः कयं © --- ० | 

व्यक्त शरीर अव्यक्त का सधस्थं ओर वैधम्यं । 


ई # ९ 


देत॒मदनिल्यमव्यापितक्रियमनेकर्माश्रताटङ्गम्‌ । 

सावयवं परतन्त्रं व्यक्तं, विपरींतमव्यक्तम्‌ ।॥ १०1 
व्यक्त ( सहत्‌ आदि ) के घने । हेलुमष्न्‌ ( सकारण" ) । 

निस्य । अध्यापकं । क्रियावान्‌ । अनेक ( नाना ) । आशि 


दिन्दौ सांख्य दंथंनं (७ ) 


वै ( दूसरे भं रहने वाला ) । लिङ्क ( दुंलरे कां अनुलान कराने 
धाला } । सावथव ( अवयदो सा मागं बाला ) श्लैर फरतस्त 
( ध्यौः ) । 

श्रव्यक्त धा मूंल-पकृति उससे विपरीत होती है । अथोत्‌- 
कौर साशन्य ( ठसका कोद कारण नहँ }, नित्य, व्यापक, नि- 
ल्किय, एक्ष, अनाश्रित ( किसी आधार पे नहीं रहने वाली ) 
अलिङ्ग ( किसी वस्त का अनसान न कराने वाली ), निरवयवं 
( इश मं कोद अवयब्यो भाग नष है ) रीर स्वतन्त्र या 
श्वाघीनं ह । 

व्यक्तं अव्यक्त दोनों कां साधम्यं( प्तमानध्सला ) 
आर उन से परूष का वैधम्यं 
( विरुद्ध धमता ) । | 

चिगणमविवेकि विषयः सामान्यमचतनं प्रमवधर्मि। 
घ्यक्तं तथा प्रधानं तद्धिपरीतस्तथाच पुमान्‌ ॥११॥ 

(क) व्यक्त शरीर अव्यक्त दोनोंही निग, अविवेकी 
विषय, सामान्य, यचेतन श्मीर प्रसवधर्मी है । 

(ख) श्रौर पुरुष न दोनों ( व्यक्त श्नौर अव्यक्त ) से 
विलक्नण थोत्‌-अत्जिगख, विवेकी, अविषय, असामान्य, चेतन 
शरीर श्रपसवधर्सी है । सथा नित्यत्वं, स्वतन्त्रत्व, कारणशन्य- 
त्व, व्यापकत्व, निष्कियत्व, अनाभितत्व, अलिङ्त्व, आर 
निरवबयवत्व, ~ इन विश्चेषणो से प्रकृति के सदश्च छरीर अनेकतः 
से व्यक्त ( महत्‌ आदिं) केः सश्शहैषं १११ 

तीन गख श्मीर उन के लक्षण 


८. ९ 


प्रीत्यप्रीतिविषदासक्ाःप्रकाशप्रवृत्तिनयमाथाः। 
योन्धामिमदाश्रयजननामेथुनवृत्तयदचयुणाः १२। 


(८) {ददी सूय दशेनं 


(क) सत्वगण मीतिरुप या सुखरूप रौर ए काञ्च के अथेह 

(ख, रजोगुण म्री ति या दुःखरूपः रैर प्रवृत्तिके अथे है 

(ग) तमोगख विषष्द्‌ खा सोहरूप खरौर नियम ( प्रतिबन्ध) 
के लिये इौत्त है । 

(च) तीनों गणो सें प्रत्येक गण की श्नन्य दौ यशो कां 
अभिभव ( तिरस्कार ) करना, आश्रयण ( दृश्रै भें रहना ) 
करना, परिणालके अरभिसख ( समख ) करन रौर सहार (स. 

ग रहना ,) करना व॒त्तियं ( छरियाघं ) ई | ९२ ॥ ` 
| गुणे के प्रकाशआदि प्रयोजनो के हेत्‌ 
सतं ठधुप्रकाशकमिष्टम्‌, उपष्टम्भक चठ च रजः ¦ 
गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चा्थनो वृत्तिः।१२। 

(क) सत्वगश लघ ( हलका ) होता है, अतएव ८ अग्नि 
कं ऊट च्व ज्वलनका वायु के तियेक्‌ गसन ( तिरद्धा लभे ) कां 
शरोर ) इन्द्रियों में अर्था ( वस्तयो ) के प्रक्षाशन शक्ति का 
हेत होतः ₹। | 

(ख) रजौगुण चल होता है, ( श्रत एव म्रवत्तक हीत है) 

(ग) तसोगण गरू ( भारौ ) होता है । अतएव आवरण 
( नियमन = अत्ररोध ) करने बाला होता है ! 

(घ) “थेतः” परूषाथं ८ ऊतये क अट्ठ ) क्श परस्पर 
विरुद्ध स्वभाव वाले समै गों शी दीपक, तैल, वत्ती छीर अ- 
ग्नि के तुल्य समान काये पे प्रव॒त्ति होती है ॥१३॥ 


व अदि गुणों पं अविवेकित्व आदि की सिद्धि 
रीर उसके सिये प्रधान की रिद्धि 


 आवेवक््यादेः सिंदधच्गुण्यात्तदधिपयर्या भादात्‌ । 


हिदौ. सारय दुश्ेन 
कारणगुणास्मकलात्काथस्याव्यक्तमपिसि द स।१४॥ 


( क) सत्व आदि गुण अधिवेकित्व,- विषयत्व मौर 
चेतनत्व धम वाले है ¦ क्यों कि ये रष त्रिगुण है) ओ २ 
ज्रिगुण वस्तु देखी जाती है, बह्व \ सत्र आर्व्िकि अर्द्‌ ही 
है, इस के अलिरिक्ल यह स्प ३ क्षि जह्य आत्मा या पर्ष 
म्र अरववेकित्व आदि धमे नहीं है, व्हा यह दीनो ग्खभी 
नहं है । 

( ख ) यदि कहा जावे कि श्रव्यक्त हो, ती उससे उत्पन्न 
होने वाले इन तीनों गणो मं अविवेकित्व अदि सिद्ध हो 
सकता है, किन्त अभी अव्यक्त ही सिद्ध नहीं हश्रा है 
इस पर कहा जः सका हे, कि कायं को कारण गुणात्मक होने 
से अव्यस्त भौ सिद्ध होता है! अथोत्‌ महत्‌ अदि सब कायं 
गख वासे है, ओर कायने गणो की अनदृत्ति ८ श्ागम्‌ ) 
कारणसेही होती है । जैसे नील वस रं उस दे कारण नील 
लन्तश्मो से हौ नील रूप कौ अनवृत्ति होती ३, अतः सरत्‌ 
छादि कायां मं गणो कौ अनवत्ति के अथे उनका कोड कारण 
हीना चाहिये । इस रोति से उन का कारण सिद्ध होता है, 
तथा कहौ अव्यक्त है ॥ १४१५ 

छ्व्यक्त से व्यक्त कौ उत्पत्ति! 

सानाभी जावे कि दड्‌स रीति से अव्यक्त सिद्ध हौ गया, 
तथपि आपत्ति हो सकती है कि जिस प्रकार न्याय तैरेषिक 
के आचार्या ने व्यक्त से व्यक्त को उत्पत्ति मानी उसी पकार 
यहा भो सानना चष्हिये । अर्यात्‌ गौतम आर करणाद सनि 
मनते हें कि परमा व्यक्त है, उन्ही से टर यक, उससे जय 
इत्यादि करम से महापएथिवी पयेन्त सब जगत्‌ उत्पन्न हौ 
जाता हे, तथा षथिवी आदि परै उनके कारणों फे मणो कीं 


( १०) हिन्दी सारय दशस 


४ 


्ानशृत्ति द च्वती ह । ऋतः व्यक्त स ह्री व्ययत श्रौर खसं 
क गु खस्यन्न हला है, अष्यक्त हप कारण की कल्पना 
व्यय ३ ? इश्‌ आपत्ति पर यह कारिका | | 
दानां परिमाणात्‌ समन्वयाहशाक्तेतः प्रधृ । 
कारणद्यविमागादविमागाद वेदवरूप्यस्य ॥१५॥ 
करणपस्यग्यक्छम्‌ प्रवत्ततेभरिगुणतः सखुदय । 
परिणापतः सछिख्वत्‌ परतिप्रतिगुणाश्नयविक्पात्‌ 

(क ) सेदु ( महत्‌ आदिष्छों ) फा कारणा अव्वल रै । 
= कयोकि-कश्वे के यद्ध का उसके शरोर करे साध (विभाग आओ 
अभाग होता है, एसे ही कारू पे विद्यमान रहते हुधे है 
कासं फे कारक से विभाग शौर अविभाग होते है । 

(ख) कार की शक्तिसे कायं भदत्त हरत है, शौर 
कारणत भक्ति क.यैवयि ्रष्यक्ततशूय हौ ही दी है । सत्कायं प 
द कायं की आअध्यक्तता + ( आद्रकटता) से भिन्न करार की 
कोद शक्ति नहीं । जसे तिलं से उन्म रहता ईरा दरी तेल ` 
प्रक्षट होता है, किन्तु बल्‌ से नहीं । 

(ग) सहत्‌तत्व को ही परम अव्यन्तता कणे नही १ 
पर्िसित था अग्यापी होने से वह्‌ अव्यक्तं कारण वाला है । 
वरयौकि जो २ वस्त परिमित होती है वह सन्न अव्यक्त क्रारणा 
छली हौली है । भसे घट ( चड़ छादि ) खीर 


~~ ~------- ~ [1 
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„+ जव्यक्तता नाम श्रच्नाव सत्ता का है । जसे अंधेरे से 
कोद वत्‌ रहे, ओर इम उक्ते न देर, किन्त इस से उस का 
व अभ्व नहीं दौता । दसी प्रकार सव कायं शछपनौं उत्प 
न्ति पहिले अपय कारण मे अगकटरूप से रहते उनका "वहां 
श्रमष्व नदी होता दसी अञ्नात सन्तपकेर खभ्यक्तता कते दै 


हिन्दी साख्य दुशंन ९.) 


( घ ) समन्वय या भिन्न वस्तुं की समान रूपता होने 
षि क्देत्‌ ्रादिकीं का कारण अध्यक्त है ! जैसे घट कुरुटल अ. 
दिको के कार्ण यृत्तिका"पिर्ड, सखुवसे-पिरुड आदि अव्यक्त 
हे ॥ १५॥ 

ध्यक कोः प्रदृत्ति क्ष पकार, 

अव्यक्त क प्रवुत्तिदौ म्रकारसे है! एक खष्टिकाल की 
शरीर दूसरी प्रलयकाल कौ ! ख्ष्टिकाल में अव्यक्तं ( प्रकृति )} 
कि तोनों गुण सिलकर प्रकत होत हैर ते उस समय श्रापस 
पं कोद गौ श्रौर कोद मख्य ह जाते है! क्योंकि-गौश 
संख्य भावके विना अनेक पदाय कौ मिलक्षर परवृत्ति नहीं 
हौ सकती । तथा अपनी गौरता मख्यता फै लिये वे न्यन 
अधिक हो जाते है, एवम्‌ न्यूनाधिक भाव फ लिये वे परस्पर 
पे कोड उपमद्क ओर कोर उपमदनीय दौ जाति है) इसी प्रकार 
प्रलयकाल में अव्यक्त क तीनों गृण परस्पर से पणक्ष हकर 
स्वतन्त्रता से अप्मेर स्वषपसे ही चदन होते है, इसी से सब 
हणाय जो अनेकतत्वो के सेल से बने हये है, वे नष्ट हो जाते 
है या अपने अभ्यक्त कारमं लीन हो (जाते हैँ । मानों कि- 
यह शरीर पाच भतो से अना है, ओर पाच पृथिवी आदि 
भूत अलग २ हौ ज्वं, तो यह शरीर नष्ट हौ द्धै । 

एक व्यक्त से विचित्र २ काया क्म उत्दत्ति। 

एकं गख के भिन्न २ मान्यो के संमेलन से जल कै 
समान नानः परिणाम होते है । जसे मेघ का जल एक मधर 
रस वाला हौ नारियल यैर विल्व अद्कं पं नाना रस 
बाला हो जघ्ताहै॥ १६५ । 

परूष या शआात्मा कौ सिद्धि । | 

शधातपराथत्ान्न्‌ !जगणादातपययाद्‌ाषष्ानात्‌ । 


पुरुपा स्तमाक्ू भावात्‌ केवस्यार्थप्रवृत्तश्च ॥९७॥। 


{ १९) हिन्दी सायः दुशं 


स्यक्त (सीर रादि) ओर अव्कक्त (भूल प्रकृति) से पि 

यर दै । क्धीकि-- | 
(क) डी २ वस्तु संघात रूप है, ऋयोत्‌ अनेकं धस्तु 
क्षे सिल कर बनीं है, जैसे शय्या सन अदि, बहं सवं दूसरे 
षि श्रथ रखी जादी है, पके हीये महत्‌ तत्व शौर शरीर 
अदि है, इत लिये चे पर कै अथे है ¦ जः पर्‌ यस्तु है, चह 
पमएत्सा ( पुरुष । है । 
संचःत दूसरे संचएत के लिये नहीं । 

पेसा भशन ही सकता है कि-एक संघात शूप चस्तु दूसरे 
संधश्तं के लिये मान ली जाे, लो अन्य पुरूष वससु कौ करूप न 
न करन पडे दस्‌ क्रा उत्तर यह है कियदि एक संघातं . 
दूसरे संघात के लिये माना जावेका, तो वह भौः संघात “है, 
चस की र्थं के लिये तीसरा संघात मानना होगा, एवम्‌ 
खस की पराथेता के अथे ४णा संघात कल्पित करना हौगा ¦ 
खुलराम्‌ संघाल के दूसरे संघात कौ अपेल्ला रहने से सकी, 
संख्या परी न हौगी ¦ इसे अनवस्थाः दष कहते रै । शसो फे 
कारण खक प्रश्न नहीं उट सकन, खतः संघात श्चोप हप 
पुरुष के अथे हौ मानने से सगति हतौ हे । 

दूसरा हेतु यह है किजोर२ त्रिगुणं रथ आदि संघातं 
कै, घे सथ दूसरे से अधिष्ठित या दूसरे के वश में रहते हे 
देखे जष्ते है, अतः उन के समान तिगुण भहत्‌तत्व श्रौर 
शरीरः श्राह के लिये भी दूसरे अधिष्ठाता की अपेक्षा हती है 
एवम्‌ अधिष्ठित के अधिष्ठाता कै रूप पे पुरूष सिद्ध होता है । 

ली हेत्‌ यह है कि-जोर त्रिगुण संघात शय्या असन 
 श्रादि है, वे क्ब भौभ्यः वसतु है, अतः उन्हें अपन्न से विलक्षण 
( छत्रिगण ) भचा की अपेता रहती है । एवम्‌ उन भोग्य 
घस्लुशरो के भोत्तपरूप से पुरुष कै सिदि होती है, 





हिन्दौ साख्य दभन { १३) 
 # था हेत्‌ यहे है छि सहततत्व श्चौौर शरीर आदि, जितने 
भेकृति से उत्पन्न इये संसार मं पद्ये है, वे सव्र खख, टन्ख 
रौर भो शधं है, अतः सुख को अनकंल्मीथ धा इम करन 
के किये, दुःख को प्रतिक्ैलनीय यं दुःखितं करने क सि 
तथौ सोह को मोहित करने षि लिये हूर २ की अपेक्ञा 
होतौ है । क्योकि-खखं दि छख श्राद्दि कौ ही सुखितं 
दुःखितं तथः महितं नहो कर सकता ¦ सुतराम्‌ उन सं 
विलक्षण सखौ आदि होने घाला दूसर पद्ाथं ( शधं । 


सिर होता है। 
५वां हतं कवे से अधिके या बलवन्‌ यह है कि शंखं 


कक्स्य धी सोक्लक्षी प्रतिपादन करसे है, आर भंहोपरुषं धं 
के सिये यत्न करते अयि है । यदि संधातं ही संघोतं है, ती 
फिर ऽर से अलगं होने कौ ङ्च्छा किसकी ही शौर उससे 
वह शलभं हो नो क्से सक्ता है । जुतराश्‌-खात्मा संघात से 
अलयं पदाय है \॥ १७१५ | 
पंरूष ( श्चात्मा ) बहुत ह । 

धर्ष स,- यह प्रतिपोद्न शिया गथा, अभ यह पश्च है 
कि-श्यो वह परुष सव शरीरो परे पक्ष हैः यौ प्रति शरीरं 
अलग २ ? इस के उत्तर सें प्रति शेशीर परूष अलगं २ ₹ै, थह 
प्रतिपादनं करने कै लिये कहते ह-- 
जनर्नमरणंकरणीनां परतिनथपाद्‌ यगपसनुत्तशचं 
इरुषबहुत्व सिद्ध चयुण्यंविपययाचव ` ॥ १८ ॥ 

परुष ( आत्मा ) बहुत हें ¦ क्योकि 

( छ ) अन्म, सरश.आओौर इन्द्रिये प्रतिं परुषं अलभं २ है। 

( श्वं ) सव परुष एक स्मयं धक कमं सं नहीं लगते । 

(४) श्चौरः निन्त र परूषो ५ सत्व आदु तीनो गष 





( १४) हिन्दी साख्य देशे 


भिन्न रे प्र॑कार से ह) जसे कोई अधिक्ष सात्विक है, कोद 
्रधिक रजोगणी है छीर कोद अधिक तमोगसी है । 
पर्ष के धमं ! 
परब का उहूत्व सिद्ध करके शख उलन के लिये, 
सक्षि धर्मा को कहता है- 


तस्माच विपयासात्‌ सिद्धं साक्षिष्ठमस्य पुरुषस्य । 


केवस्यमाध्यस्थ्ये द्रष्टस्व मकन्मावश्च ॥ १९॥ 

परुष कां बहुत्व तो सिद्धो दही चका है, किन्तु उस 
विपयास याः विचरत भ्व, जो गत १९१ वै कारिकां मेदि" 
खाया गया है, उससे इसके साद्ित्व ( सौद्धीपना ) के वल्य 
( ठःखच्रय से रहित हीना ) माष्यरथ्य ( उदासीनता ) द्रषएत्व 
( दश्रेन ) ओर अंकनत्त त्व ( अकत्तीपन ) ये पांच घसं भी सिदध 
होत है । उक्त ११ वौं कारिका सं कहा गथा है कि- व्यक्त- 
प्रर प्रधान --जिगण, अविवेकी, विषय, सासान्य,्मचेतन आर 
प्रसवधर्मी है, आर पशष इन दोनों से विरुद्ध धमे वाला हैः । 
दस से कहागयः होता है, कि- परुष, अभ्रिगृखं ( तीनों गणो 
से रहितं) विवेकी, आअवियस अक्षामान्य, चेतन, शरीर शआप्रसव- 
धर्मो है! यही वहा का विपयसः है! ऋ ध्यान स्मि, तो 
प्रतीते हौगा कि-सच चद उस विपयस से परूष में सा्षित्व 
आदि ५ धसे सिद्ध हौते है! अथात्‌--चेतन आर अविषयं 
होने से बह सातौ आर द्रष्ं होता है। क्योकि - चेतन ही 
सारी हौ सक्षत है, किन्त. अचेतनं वरत नहीं \ अयात साल्ली 
बह होता है, जिसे कोड विषय द्दिखाया जाके । लोक मे जिस 
प्रकार वादी. प्रलिवादौ दोनों अपने विवाद्‌ की बातको साच्त 
फे लिये दिखाते हे, एसे ही प्रकृति शी अपने आ्रचरख कथें 
इवः विषय को पुरूष क प्रति दिखातीः है, अतः पुरूष उस नकाः 


हिन्द सांख्य दर्शं ( १५) 
सण्ही ३ । क्योकि - अचेतन विषय को विषय नही दिखाया 
जासक्ता । दरू कारण देवन शरैर अवदय हने से यरद सा- 
त्तो नौ रदषा होता है। पवस तन्रिगख रहितं होमे ते हयी वह 
द्ःखज्य से रहित है अत्‌ सत्व रादि गृण ह्ये सख दन्ख 
द्‌ रूप हें, रौर वे उसमें ह नही अतएव उह दःखसश्तर 
से रहितहि तथो दुःखचत्रय का प्रभाव ही सवस्य य 
सोल्का स्वरूप हे, अतः अतरिगण होने से उस का कैवस्य 
सिद्ध होता है । इसी प्रकार अतरिगुख होने से हौ यह सध्यस्यं 
य उदौसीन है । क्योकि खरी उख से तृप्त होता इवा आरं 
दुःखी दुःख सेद्रेष करताहुखा सित्रशत्च की कद्दामे आपता है 
किन्तु.मध्यस्य हौ होता । खुतसभ्‌ आत्मा सत्व चादि गुणी से 
रहितदहौने कै कारण खख दन्खरेभौ रदित है पौर अतएव 
वह्‌ ` मध्यस्थं या उद्ररीन हे! एसे हौ दिदेकी आर प्रर व- 
धर्मी होने से वह अकत्तौ है । प्रयोजन यह है कि- च्छया जिस 
में होती ॐ, वह कारक होता ह. शर क्रिया सन परिच्िन्न 
( परिभित ) वस्तु मं होती है । परिमित वस्त॒ भहत्‌सस्व से 
श्रारस्भ करके प्रकृति के सकले काये है, श्रात्सवस्त व्यापक 
( विभ ) है, उसमें क्रिया का संभव नह, अतः वह अकत्ती है 
श्रकत्ता पद्‌ से कन्तके साथ करण, सस्प्रद7्न आदि अस्य का- 
रकोकामभौ निषेध सममन चाहिये ¦ कारवे कारकः भीः 
क्रिया के सम्बन्धसे हो होते ई । यहां ग्रसवः नाम कायं सात्र 
काहि । कायं पद्‌ में प्रकृति श्रौर परुष दोनों से अतिरिक्त 
सकल जडसमृहे अता है, खन्हीं मे चलन आदि क्रियाय नी है 
 जलकि-आात्मा प्रकूति है, तो उससे कोद कायं होना संभव 
मषी, शतः वह प्रस्वपनं होने से अक्ताः है, इसी प्रार्‌ 
वविदेकी" विश्येषस सी उसे अक्तौ सिद्ध करता ३ । क्योकि 
हमारे सम सें "चिवेकोः नाम यहं विचिक्त या श्रलग रहने 


( १६ ) हिन्द सांख्य दनं 
वाल्ेका ३ । बह क्रिया तथा विकार (सव) वश्ल से अलभं 
हि, इससे वह अकन्ती है ॥ "8 
लिङ्क चेतन क समान रौर परुष कत्त फे समान । 
स्पाचेत्सयांमाद चतन चतमावादव ङ्म्‌ । 


मुक्त च तया कत्तवुमवरत्युदासानः।२०। 
यद्यपि पहि कारिका सैं यह ययो से सिद्ध होरा 
- उत्सा अक्तो है, रिन्त यह श्लुभेव क्षे विरुद्ध हे। 
यक्त सव सौधारण को एसा ऋनभव हता है कि सै चेतनं 
न कं दृच्डा से क्रिया (कमे ) करता इ इस अनुभव प 


5 


दश सस सै यह अनुभव नैह घटता । केनो कि-उसमें सेत नैकप 
विर क्ती रेन है । इसी प्रश्न का उत्तर यज्ञं थह दियं 
गया है,क्ि-उक्त श्रनभव, जिससे आत्मा अक्तौ प्रतीत होताहै 
भान्ति रूप है । क्योकि-्ात्मं या परुष का श्कन्तं त्वं (श्रः 
त्तोयन) यक्िसे सिद्ध हौचका । श्रात्मा नंज कत्तत्व कौ 
प्रतीतिं होती है, वह शिद्ध शरीर, जो अहत्‌ तंत्वं आदि १८ 
तत्वों के संयोभं से बताया जत्यभौ, उसके सम्बन्ध से प्रतीतं 
हताः है । अथोत्‌- जैसे लाल चभ्प की लाली उसक्षे संयोग से 
काचसें प्रतीत होती ई, किन्त वह साक्षी चष्प ही की है, 
कश्च कौ नही, एसे ही, लिङ्ग शरोरका कत्त त्व परूधभै प्रतीतं 
हीता ३, बह लिद्घः शरीर का हीः है, वास्तव भ परूष का नलम 
श्रतः पर्ष कत्त नही, कत्ता जेसा हे, तथा क॑त्तट्व का अन्‌* 
भव भुष्न्तिशप है । सवया परध उद्प्सीन है 
अंसं प्रक्षार लिंक के संयोग से अवात्त पर्ष क्षत्ती जसां 
प्रतीतं हीत है, वेसे ही पुष के संयोगंसे अचेतन लिङ्ग चेतनं 
असः प्रतीत हौता है) उस ए भी' चेतनत्व वद्धिः उसी परफाह 
भान्तिषहै५२०॥ 


हिन्दी वस्थं दशन ( १५) 
चरुषु श्रौर लिङ्ग क संथोग का कारण । 
पुरुषस्य दशनाथ कैवस्यार्थं तथा प्रधानस्य । 

पङ्ग्वन्धवटुभयोरपि सयोगस्तष्छरतम्पगः।२९॥ 
पहिली कारिका कें व्यषख्यान पे यह अत ससो मदैः 
किः पुरुष श्रौ प्रष्ठान य लिङ्ग के संयोग से नमे परस्पर कं 
कत्तु त्व रौर चेतनत्व यसं अन्ति ले प्रतीत हतै है किन्तु | 
अभी यह खात सममः में नहीं या, कि- इनका संयोग ह 
पषिले कैसे श्चा ! इस प्रश्न क उततरक लिधे ही यह कारिका 
माई ३ै। इस से कदा गया ॐ कि- भोक्ता क्षीर भोग्य कौं 
योग्यता सि हो इन दोनों का किसी अनादि करल भं संयोग 
हेगयप्‌ या, अगिर खनके संयोग के ही यह महत्‌ अद्‌ तत्व 
या संसार की सृष्टि हुड, अथौत्‌--जैसे-किसौ भूरे आदमी 
कलो कोई कल मोदक अषद्‌ न्य वस्तु भिले ओरं 
व्ह खसे खाने लभे. \ इस बात को ध्यान पं दने से प्रतीत 
होगा किप्रादसी मे भोजन करने की योग्यता है श्रौर फल्‌ 
आदि सँ भोग्यता कौ, दौ से कत के संयोग होते ही भौन 
रूप क्रिया की सृष्टि होने लगती है यदि उनका संयोगन ही 
थवा भोक्ता का भोक्ता के स्थ तथा सोम्य का भोग्यके साथ 
संयोग हो भी जावे ती उनकी योग्यता वहा सुषि की अवृत्तं 
नही कर सकती, बल कि- वहं व्यथं ही रहेगी एसे ही पुरुष 
क्री भोक्त.ल्व य््यता ञ्मीर धयानं की सोग्यत्व योग्यता से 
खनका कभी सयोग ह्ा.ओौर उसी से सृष्टिको रम्भ ह 
एशि ही करिका नें पंगु ओर अन्धका दटष्त भी है। इस 
क्षी व्योख्या ये है क्कि- जते कोदे पंगु छीर अत्थ दौ यनुष्यहि, 
छरिर वे दनो ही' अयनं संघ क साथं खनने जाते हुये डाके 
दधद्र से अप साथियो से अलग होगे, तथा वनने कही २ 


हिन्दी सांख्य दशेमं 


+" ^ 


{ श्य 


हफरामे हुये -पापस सें डैद योग से भिले अर उनका पररषर्‌ 
भे (ष्वास हन्या । अन्ये मे चलने की सक्ति है, खीर पंगु म . 
रखने की. दसीसे अव वे दोनों मिलकर गमन आद दशन्‌ 
किध को कर सकते है अतः पग खन्धे के कन्थं पर चट, 
तो अन्धा चल रः पंशुने चसे राह बताई, सुलराम्‌ बे अपन 
घर पर् पङ्चेश्रौर्‌ दोनों ने अपना सम्बन्ध कोड अथात्‌ 
सयग का त्याग कतिया । एसे ही चैतन परूष प्रकृति के साय 
मिलकर उसके संयोग ते ज्ञान गणको प्राप होकर उक दी 
देता है, खौर वह भीः अवन काय पूरा करके उसे छोड देती 
। यही मोत्त का स्थान है, तथा संयोग स्रौर चस सेसष्नि 
कम है॥ २१ ॥ + 
सृष्टि काः क्रम । 
प्रकृतेमहांस्ततोऽहंकारमस्तस्माद्गणरेचषोडशाकः । 
तस्मादपि षोडशकं पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥२२॥ 
प्रकृति से महत्‌ तत्व, उससे श्रहंकार, स सै १६ तच्च 
(५ च्जारेन्द्रिपे ५ कर्मेन्द्रियं १ मन ५ तन्मात्र ) ओर उनम 
से भौ ५ तन्मात्रो से ५ सहः्भूत ( एथिवी, जल, अग्नि, ब्रायु 
आौर आङाश ) उत्प होते है ॥ अथात्‌ शकद्‌ तन्मात्रसे शण्दु 
गुण बाला अकश, (१) शब्द्‌ तन्नात्र से सहित स्पशं तस्मात्र 
से शव्द रौर स्पशगुखवाला वायु, (२९) शष्द्‌ अर स्पश सन्मात्र से 
सहित रप न्मत्र से शब्द्‌ स्यश आरौर सूप गण वाला अग्नि 
( ३) शब्द्‌, स्पशे, रूप तन्मात्र से संयुक्त रस तन्मात्र सै 
शव्द, स्पशे, सूप, चिर रस गण वाला जल ( ४ ) ओर शब्द्‌) 
स्पशे, रूप, तथा रस तन्मात्र से युक्त गन्ध तन्मात्र से शद्‌, 
स्पशे, रूप, गन्धगुण बाली पृथिन्री ( ५ ) दत्फ्न्‌ होतौ है". 


हिन्दी सांरूय द्शेन ( १६ ) 


प्रकृति,पयान, द्छध.अव्यक्त.बहूधानक, छीर माया.ये शण्द्‌ं प्याय 
( समान अथ के काचक ) है ¦ महान्‌ , यद्धि, रार, मति, 
स्याति अर जउ्जानये सब पर्वीय ह । ए3 ही श्रहंकार 
भूतादि, वेकृत, तेजस ओर अशिलाःन, ये पयाय है ६२२१ 
वद्धि का लक्षण ओर उस का धमं । 

अध्यवसायोबुद्धिधरमोञ्जानं पिरागएखय्यम्‌ । 
सालिकमेतदरूपं तामसमस्माद्धिपयेस्तस्‌ ॥२३॥ 

इद्धि का लक्षण अध्यवसाय है । अथात्‌ पुरुष माच ही 
जब किसी कसं मरं मवत्त होतः है, उस समय आन्तःकरणश सें 
तीन वत्ति या क्रियाषए' होती है जसे पहिले आलोचन 
(वस्तु का ज्ञान) फिर मे इस मे अधिकारो हू,.एसा अभि- 
मान, किर पुमे यह करना चाहिये एसा अध्यवसाय या 
निश्वय ज्जन होता है । इन सें यह तीसरी वृत्ति या जजान 
जिस मे होता है, वही वद्धि है बद्धि सें ( १) धमे, ज्ञान, 
वेराम्य आर पश्वय्थं ये चार सात्विक धपे रहते है, र 
अधमे, अनल्जान, अवेरार्य तथा अनेश्वय्यं ये चार तामस 
धसं रहते है । | | 

वैराग्य कौ चार अवस्थाए्‌' हीती हे, -जिन दे नाम- 
( १) यतमानसंञ्जा (२) व्यतिरेकसंज्जा (३) एडेन्द्रिय- 
संख्ञा आर ( ७) वशोकारसंज्जा है ॥ ९२॥. 
अहंकार का लक्षण अर उसक्षा काये मेद्‌ । 


अभिमानोऽ्दंकारः तस्मादद्िविधःप्रवक्ततसमंः ¦ 
एकादराकश्चगणस्तन्मारपञ्चकश्चेव ॥ २४ ॥ 


अभिमान ८ मै इ' यह ज्ञान ) अहंकार रहै। उससेदो 
प्रक्षार की सष्टिहोती ह (१) ग्यारह इन्द्रिये ओर (२) 


( ३? हिन्दौ सांख्य दशनं 


पांच तन्माच्र ( कुल १६) ॥ २४ ॥ 
एक शअहंप्तार से ज सीर प्रत्षश कौ उत्पत्ति 


सासिकएकाद शकः प्रयत्ततवकरताददकारात्‌ 
भूतादेस्तन्मात्रःस न्ामसः, तेजसादु मयम्‌ ॥२५) 


अटंकार में तीन गश हीते है-पत्व, रज, आरैर तम । 
जव इन में सस्व गुणस रज श्र लस दब जते हे, उस 
समय ्वह्टकार वम कृत संख्ला (नाम) हीतः हे । उस 
क्रत हार से सत्वगुण की सहायता के ग्यारह इन्द्रि 
चत्पन्न होती है इस्मीसिये दन्द्रिधे सात्विक कही जाती हे। 
जिस समय तनयस से सत्व छतर रज सिरस्करत हौ जाते हें 
उस सरय जी अहंकार है, उस कौ भादि संज्ञा आर तमो- 
गुण के आधिक्य स तामसः संख्जा भी हौ जाती है, उस 
भूतःदि या तास नास अहंकार से उसु क समान स्वभाव 
त्रासे शब्द्‌ अदि ५ तन्मात्र उत्पन्न होते हें । एवम्‌-जब रजो 
गण से सत्व र तम दब जाते रहै, या जित हौ जाते है 
खख सम्य दस फी वेजक सज्जा हौ जाती है । उस तेजसं 
छहंस्ारसे दीनो ८ इन्द्रियं शौर तन्मात्र ) उत्पन्न हीते है। 
दपरैकषि-वेकत अहंकार विकृत ह कर जब १९१ इन्द्रियों को 
उरप्रन्न करना चाहता है, तो वह निष्क्रिय होमे के क्रारशं 
पने कषायं कौ कर नहीं सन्ता, शतः वह तजस अ्हक्षार जो 
श्रिया स्वसा है, चस क्री सहायता लेता है, तथा तामसं 
अरहश्चष्ट भी निष्क्रिय होने से तन्माच्र रूप अपने क्ष्यं छतो 
नहीं कर सकता अलः उते भी तेजस अर्हकार कौ सहाथताः 
लेनी पड़ती है । इस प्रक्रार्‌ वैकृत शौर भतादि दोनों अह्‌ 
कारो कै साथ उनके ख्यं मं सहायक होने के कारण य्ह 
दोनों प्रकार फे कपयो काकारण बनता है॥ २५ ॥ 


हिन्दी साख्य दशमे ( २१) 
क्लानेन्द्रिथिं ओर करन्द्रियें 
बृद्धान्द्रयाणे चक्षःश्रोच्नघ्राणरसनतसगाह्याने । 
वाक्पाणिपादपाशथपस्था कमान्वयाण्याहूः । [२६॥ 

( कै ) ज्जानेश्दरर्थे-चक्ल ( ने ) श्रोत्र { कान ) घ्रां 
( नाकं ) रसन ( जिह ) त्वक्‌ ( त्रच या चस ) 

( खं ) कमन्द्रिये -वौक्‌ ( बोणौ ) हस्त, पद्‌, पाथ (गद) 
उपस्थ ( लिङ्क या योनि ) ॥ 

इन्द्र नाम आत्मा ( पंरूष ) का ३, उसके जनाने वाले 
हीने सेया उसके सम्बन्ध सेये ( इन्द्रिय ) कहलाते §। 
इन इन्द्रियों के थक्‌ २ रक्तंणं इनके कायं से हौ है । जैसे. 
रूपका ्रहण कराने वाला इन्द्रिय चक्ष है । शब्दे कां ग्रहणं 
छराने वाला श्रोत्र, गन्धका ग्रहणे कंरानें वाला घ्राण; रसं का 
अहं कराने वाला रसन, आर स्प॑शेकां ग्रहण करान वाला 
त्वक्‌ इन्द्रियं है । कमेन्दरियो के लंद्यण उनके कार्यो से जानमे 
शाहिथि; जो २८६ वीं कारिका पे कहे जागे ॥ २६५ 

श्यारहवां इन्द्रिय ( मन ) । 

ईभयात्मकमत्रमनः सेकंटपंकमिन्द्रियं चे साध्यत 
गुणपारेणामंविराषान्नानात बाद्यभदाश्च ॥ २७ ॥ 

(क) इन इल्द्रियेानं मन उभयात्मक अथोत्‌-ज्जानेन्द्रियं 
रौर कन्द्रियपं है । क्योकि-वह दोन प्रकार की इन्द्रिये 
क्षी प्रदत्तिंको कल्पित करता है ¦ 

(ख) संकंरूप सनका अंसा धारण धसे यो लक्षण है । संकरूप, 
नए समीचीन कल्पना यो विशेष कल्पना का है । अयातू-पददिले 
न्यं इन्दि ते साभान्वदह्प से ज्जान होना है, जेखे “यंह क 
नस्तु देः फिर उती मं विशेषण कौ कल्पना होती है, कि-यं 


(२२) हिन्दी सौख्य दशने 


बरसे जाति है यह गख तथा यह फिया इत्यादि › यदौ विशेष 
कल्पना ऋयीर संकल्य है । यहम क्रिया जिस मे होती है, वह. 


मन है । 
(ग ) सन की गणना इन्द्रियों मे इस लिये है, कि~वहं 


भी न्य इन्द्रिया के सभन सात्विक अहंकार से उपप 
इभ्या है । 
एक अहंकार से नाना इन्द्रियों की उत्पत्ति 
(च) गणो कै परिणाम के भद्‌ सै एकंही अहंकार से 
नाना इन्द्रि हो जाती ई । जैसे कि-श्रौर भी वाद्य वस्तु- 
रूप रस श्रादि हौ जाती हे ॥ २७॥ 
दश इन्द्रियों की असाधारणकत्तिये । ॥ 
राष्दादिष पञ्चाना खोचनमाचामष्यतं ब्रृत्तिः। 
वचनादानविहरणात्सगानन्दाश्र पञ्चानाम्‌ ॥२८॥ 
श्रोत्र आदि पि ज्ञामेन्द्ियों की शब्द्‌ आदि पच 
विष्ोमें अलोचन सान्न ( संमग्धञ्जःन = सामान्यन्लान) ठत्ति 
मानी जाती है । जैसा कि- मनक्षे लक्षर पे समस्रायागया है । 
पौर ५ कर्मन्द्रियो की क्रम से वचन, शआमाद्‌ौन, ( लेना ) चिः 
इरण, ( चलना ) उत्सभे, ( दौड़ना बहाना = निकालना ) 
श्रौर आनन्द्‌, ये पांच दृत्तियें है ॥२८॥ 
तीनीं अन्तः करण कौ वृत्तिये । 
स्वःरक्षण्यं वत्त्चयस्य रेषा मवस्यसामान्या । 
सामान्यक्रणवृत्तिः प्रणाद्यावायबः पञ्च ॥ २९॥ 
तीनो अन्तः कर्यो" की वत्तिः या कियाप्‌ आपन्‌, र 
सक्षिख के रूप से है । जेसे-- बद्ध की ब्ति्जध्यवत्ताय.अहकार 
की -.मिनान श्नौर मनकी संकरूपय रूप वत्ति है । ये इनको 


हिन्दी स्ंख्य द्श्रेनं (२३) 


असाधारणं या न्यारौ २ वृत्तिये' है, ओर ४ प्राण आदि वायु 
, इनको साघाश्स ( सामान्ययां साभ दी) दत्तिरहैध४:8॥ 
तीनो अन्तः करण की असधारण वृत्तियेोपें 
प्रकौर संहितं कल श्चरेर ्रकस । 
युगपचतुष्टयस्यतु वृत्तिः कमराश्च तस्यानि्दिष्ठ । 
ष्टे तथाऽप्यदृष्े यस्य तत्पूविंका वृत्तिः ॥३०॥ 
उस अन्तःकरणचतुष्टय ( इन्द्रिय सहित सन, केवल मन, 
अहंकार खर खद्धि ) को वृत्तियें इष्ट ( परत्यक्त ) दिषय पे एकं 
साथश्मीर क्रमसिही होती ह! एते ही अर (परोक्ष) विषय 
मे भी ब्य इन्द्रियं के विना तीनों अन्तःकरणो ( सन श्य 
कार^अौरधुद्धि) की वृत्तियें दशन पूवक एक साथ तथा क्रम 
पूवक हौतीहैं । यह वाचस्पति भिश्रका मत है । गौडपाद्‌ सानते 
है, कसि-वत्तेल एन विषय पे ऋसे र एक साथभी चाकी 
प्वृत्तियं होती है, किन्तु परोक्ष या भूत तथा भविष्यत्‌ विषय 
भे कससे दही वृत्तये होती हे, 
यह कात कही गद है कि~-वाद्यदइन्द्रिय चच मादि से 
सामान्य उजान हौता है, कि- "यह दध है, मनसे विशेष ज्जान 
होता है" जसे यह घडा है" या "वच है, इत्यादि, अहंकार स 
प्रभिलानं होत है, जो एक अयनी योग्यता का ज्जानश्वर्प 
है, जसे कि सैं इस वस्तु से एसा सम्बन्ध कर॒ सकता हू, या 
भं दसम एसी योग्यता रखता हू, अयोत्‌- भें इसे उठा सकता 
इ, दू सकता इ , ले सकताहू इत्यादि आर वु से अध्यव- 
स्य उ्जान होता ३, जिश्षका स्वरूप यह है, पि-"में यह कह, 
या दसा कह" सुतराम्‌ ज्जान कों चार अवस्थाप्‌' हुदै .किन्तु 
-इूनङ्षे कसके सम्बन्ध से अभी तक कुद निरय नहीं किया 
` गवा, उरी कषे लिपे यड कारिका हे । इसमे यह स्थिर किथा 


(२४) हिन्दौ सार्य दर्नं 


गयौ है कि-संयोगवेशं प्रत्यकं विषय सें कभी चासं ज्ञान रवी 
साय होजाते है रौर कभी क्रमते ही । जेसे-ग्णहमी अं प्थियारो 
राशि वैं कोद जनष्पं वन भै जाता है, ओर से लिजलौ के 
प्रकाश फे साण साद्य मे कोक ष्याघ्र ्चानक दिखार दे, वहां 
उसे सामान्य, विष, अभिसान आर अध्यदक्षए्यं चारों ज्ज्यानं 
एक ही साच होः अशते है शरीर धंहं एक सयं ही पीडे हट्ता 
& ' एषे ही क्सम चद्शहरख सन्द अन्धकारनें लौ जिये ! पहिले 
सनुष्य को उसे कु है '-ठेला सामान्य ज्जान होता है जो 
नेत्ररूय बा््यइल्द्िय कम व्यापार है। रीर फिर टकटकी 
लगाकर द्‌ ने से धनुषवाण साधे हुये कोहै चोर है, स॒ सा- 
रना हौ चाहत है-पेला प्रतीतं होता है, यहं विशेषं उन 
सेनक व्यायार है । फिर उत्ते रभिमान होता है फि-मे यहां 
से हट सकता ह , यह अहंकारको व्यापार है । रीर फिर इसौ 
प्रकार वह खय्यदसायं करता है जिम यंसि हटं , यहं बद्धि 
फा व्या्चार है ॥ यह मरत्यल्ल विषय सं चारो इन्द्रियोको वत्ति 
का क्ल सौर सक्रस इश्मा । शीर जहां बरद्धरन्द्रिय नेच्र श्ादि 
को वस्तु से उचित सम्बन्धं नहीं ३, अथौत्‌ जानने यौग्य वस्तु 
भूतकाल मे है, या भविष्यत्‌ कलमे है.यो अतिदूर अदिः होने 
के कारण वह दुज्जयं है, वहां तीन ` अनतःकरण ( भोतसे- 
इन्द्रिय मन दिको ) का, ही" व्याचार होता है किन्तु नेत्र 
अदि का नहीं । विशेष यह है कषि-जिस्त विषयः पर सनं 
अददि को जालना है बह पहिले जांद इन्द्रिये कभी अनभव कैर 
` लिया गख हले, तभी उस विवेथं का उंनसे उजान होता है 
अन्यथा नही । जेसे किसी ने पिले राजा क्त दशन किया है 
उपौ को कालान्तर य उसका सने स्मरण होता है। जिसने 
राजाका दखा नही उसे खसका स्मर्य भौ होता नही । थद्‌ 


हिन्दी साख्य शनं (२५) 


ऋभ्यन्तर इन्द्रियों के ह्य होमे वालः उञान उशद्दिषय मे 
स्मरणर्प पीर अशश्यन्तर खख दुःख आद्‌ विषय मं प्रत्यक्त 
रूपदहरेदा है ४३० १ 

इन्द्रियों तथा तीनों न्वःकरसं कौ वरिच्लना । 

यद्यपि इश्द्पकी पदचति का कस ससम गया, वद्ापि 
यह नहीं जना गव द्ि-बूनका मेरक कोन है या पक्त सेये 
परि्ललिट होती है? दस्ती के उत्तर चै यह कारिकः है-- 
स्वा सा प्रतष्द्न्त परर रूतहतुक दु त । 
पुरुषाथ एवदेतु नं केनचित्‌ कायत करणम्‌ ।। ३९॥ 

जिस प्रकार अनेक चोर अष्यस यं संकेत कर्षे दोर के 
स्थान से परस्पर कै संकेत वश पनीर छलिया कौ यथाक्रम 
क्रते है, उसौ पकार सब इन्द्रियं भी खयन दृत्तियों (शल्य 
श्यो) मे प्रदत्त होती है, इनक थदत्तियों स पुरूषाथे ( पुरूष 


का अदृष् ) हौ कारश है । सुतस्‌ इन्द्रि किसी चेतन शधि 
श्राता से परिचालित सही होती \॥ ३१५ 


करण के भद्‌ । 

कर्‌ णत्रयोद्द्याइयम्‌ , तदाहरणधारणप्रकङकरम्‌ । 

च्य चतस्य द्दाधाऽहास्यं धाय प्रकार्य च्‌ ॥३२ 
करण १३ परक्रार का हता है( ११ इन्द्रिये १ बुद्धि 

अहंकार ) । उनमें- 

१-कर्मेन्द्रियों ( वारी आदितो) का आहरण ( लला ) शमे 
हे । | 

ग-अन्तःकरणों ( बद्धि अहंकार शौर सन ) का प्राण दिका 
पनी बृत्तियों से धारणं करना कसं है । 

^ -उजानेन्द्रियो का प्रकाश करना कमे हे, 


( २६) हिन्दी संख्य दृणेन ` 


(क) कर्मन्द्रियं का आहायं ( आहरण करने योग्य ) विषय 
१० प्रकार का है (१) दिष्य वचन (बोलना ) ( २) पपरदिय्य 
बचन (३) दिव्य आदान ( लेना) (४) अदिव्य आद्ानं 
(५) दिव्य विहार ( चलना ) (६) अदिव्य विहार 
( ७ ) दिव्य खत्सगे (दौड़ना) (८) अदिव्य उत्सगं (६) 

~ दिव्य आनन्द (१०) अदिव्य आनन्द्‌। 

(ख) तीनों अन्तः करणो का धाय्थं ( धारण करने येग्य ) 
विषय १० प्रकार का हता है-- 

(१) दिभ्य भ्राश (२) अदिव्य प्राण (३) दिव्य अपान 
( ४ ) अदिव्य अपान (५) दिव्य समान ( ६) अदिष्य 
समान (७ ) दिव्य उदान ( ८ ) अदिव्य उद्एन (8 } 
दिव्य घ्यन ( १० ) च्रदि्य व्यान) 

(ग) क्लानेन्द्रियोः का प्रकाश्य ( प्रकाश करने येाग्य ) विषय 

१० प्रकार का हता है- 

दिव्य शब्द्‌ (२) *अदिन्य शब्द्‌ (३) दिव्य स्पशं 

( ४ ) अदिव्य स्पश (५) दव्यप (६) अदिव्य रूप 

(७ ) दिव्य रस (८ ) अदिव्य रस (8) दिव्य गन्ध 

( १० ) अदिव्य गन्ध || ३२ ॥ 

तेरह ( १३) प्रकार ककरण । 
अन्तःकरणेचिविधदसधावाह्यत्रयस्यपिषयास्यर । 

साम्प्रतकाटवाद्यत्रकालमाम्यन्तरकरणम्‌ ॥२३॥ 
अन्तःकरण तीन्‌ प्रकार का होता है-बद्धि, अहक्ार 

शीर मन । बाद्य इन्द्रिय दृश प्रकार का होताः है-५ ज्जाने- 


न्द्रियश्रौर ५ कमन्द्रियं! 
ये दृशो बाधय इन्द्रिये अन्तःकरण के ही विषयकी भक 


(१ 


भक 


न्दौ सांख्य द्शेन ( २७) 


करते है । अर्थात्‌ जब थे तीनों अन्तःकरण विषय का संकल्प 

भिस आर अध्यवसाय करना चाहते है तद ये १० 
इन्द्रिये द्वार रूप हौ जाती है-ष्जानेन्दरिं आलोचन (सासा 
न्यज्जान) से तीर कमन्द्ियं अघने यथायोस्य व्यावार्‌ चे हर 
भूत हेती है । 

दिशेषान्तर- 
बाद्य इन्द्रियो का सामण्यं केवल वत्तसान विषय पं 
रहता हे, शौर वद्धि आदि आभ्यन्तर करणो का सामथ्यं 
भत, भविष्यत्‌ ओर वन्तेमान तीनों काले मे होता है ॥३३॥ 
बद्ध इन्द्रियों के विष । 
५ @५ ५ 

कु) यपत पञ्चविशपाविरेषाकेषयाणि । 
प भव तद्न्दावपया दपाणिहपञ्चापेषयाणि ३४ 

उन १० बद्धं इन्द्रियो सें ५ उ्जाभेन्द्रियों ङ विशेष 
( श्थुल शब्द्‌ अर्द्‌ शीर फथिवी आदि जो शान्त, घोर तथां 
सृढ स्वभाव हे ) शरीर अधिशेष ( तन्मात्र-स्दम शद्‌ आदि ) 
सिषय हे । एसे भी यह विशेष रहि, कि यागियों का ननोत्र 
( कान ) सदम श्द्‌ ओरीर स्थल ( मोटा ) शब्द्‌ दोनो को सन 
सकता है, न्त्‌ हम त्तमो का कान केवल सोरे शब्द्‌ की ही 
खन सकता है । उन कौ' त्वक्‌ ( चमं ) मोटे र्‌ सदस दोनों 
प्रकार के स्थश को ग्रहेण कर सकती है मीर हमारी त्वक 
( चमं ) मोटे ही स्पशंकफोष््‌ सकती है। एवम्‌ उन के ओर 
हमरे नेत्र रादि मे भी सेद्‌ है । अथौत्‌ उन के नेत्र श्रादि 
स्थूल व सूम दोनों प्रकार के सप रादि को ग्रहणं कर सकते 
है रीर हमारे केवल स्थल दही दिषयको ले सकते है । 

एसे हौ करन्द्रियों मे वाक्‌ ( बाणौ ) हस्र या योगि 

थोकोहो, स्थल शब्द्‌ को ही उच्चारण कर सकती है, किन्तु 


८ 


(२८ ) हिन्दी सांरूय देनं 


सुदल शब्द्‌ को नही । वथोंकि वाक्‌ इन्द्रिय चीर सुददम शष्द्‌ 
दोनों अहंकार रूप एकः हौ कारण श्च खत्पन्न हुये है । अथात्‌ 
एक साथ चत्पन्न होने वाला बराबर वाले को श्ननुभघ नही 
कर सकता । श्नौर शेष चार ( गुदा, लिङ्क या यीनि, हाथ, 
प्रर पैर) इन्द्रियो के रूप आदि ५ विषय है क्यो कि हस्त 
आदि चार इन्द्रियं जिन चट आदि वस्तु से सस्बन्ध करतें 
& ते सय शब्द्‌ आदि तन्नाज्रर्प ही है, या उन्ही सि प्रकटः 
इये हें । । 
गौडपाद्‌ श्राचाये यहां कते है किं सनुष्यों की जला 
नेन्द्रं खख, दुःख चौर मोह रूप विषयो से युक्त शब्द्‌ आदिशो 
को प्रकाशित करती है ओर देवताश्रौ की उजानेन्द्रिथें शब्द्‌ 
आदि कौ प्रत्यक्त करली हे, किन्तु उन्न प खख दुःखं 
प्रादि की प्रतीति नही होली करन्द्ियों भ बाणौ दोनों 
कौ बराबर ह ! ( हमपरी समभ से देवता्नों कौ छाणी जेते 
शद्ध शब्द्‌ को उच्चारण कर सकती. है, वैसे मनुष्यों को नह ) 
प्रर शेष इन्द्रं ( हाथ आदि) ५ विषो को ग्रहण छरती 
है । अत्‌ इथ मे शद्‌, स्पे, रूप्‌, रस, गन्ध पाचों तिषय 
ह, इसी से वह उक्त पाचों गृण वाल्मी. पृथ्वी भै चलता है। 
एसे गद्‌ आदि ज्ञ भी भोजना करना ॥ हमारी समभ्छ मं दोनो 
व्याल्यानों का समुख्यय ( सेस ) हो सकताहै । अधौत हमार 
देवतान तथा योगियों को इन्द्रिय कौ शक्तिम दोनों हौ 
प्रकार से पेद का संभव है, श्रतः दोनों ही व्यारूयान स्वीकार 
करने योग्य है ॥ ३४५ 
करो की परसपर गौणता ओर प्रधानता 


सान्तःकरणावुदधःसरव विषयमवगाहतेयस्मात्‌ । 
तस्मातश्रिविधकरणंदरारि, दाराणिरेषाणि ॥३५॥ 


हिन्दो सांख्यद्शनं (२६) ` 

छस्य दरे अन्तः करणो ( सन, अहंकार ) सहित अद्धि 

अथौत्‌ तीनों अन्तः्र्स जिससे कि-भूत, भविष्यत्‌ घौर 

वत्तमान कल पं शञ्द आवि सब विषयों को अवगाहनं 

( गहण ) करते है, इससे उत तीनो अन्तःकरण दौरि (प्रधान) 

्मर शेष बाद्य इन्द्रियं हूर ( अप्रधान वा गौर) है \ ३५ ॥ 
संन शौर अहंकार दीनो की अपेया बहि कौ प्रधानता 


एते प्रदीपकः परस्परंविरश्चणा गुणविरोषाः । 
कृस्ने पुरुषस्याथ प्रकाश्य बुद्धो प्रयच्छन्ति ॥३६॥ 


ये सव बलि के अधविरिक्त जितने कंरण है,खथोत्‌-५ ज्जा 
नेन्द्रियं ५ कन्दे, अहंकार श्चौर सन ( कल १२) सव 
दौष्क कै संमान ह ! अंपनं २ विषयं क्षो प्रकाश करने वाले 
है । आपस पे सब विलक्षण है, भिन्न २ विषयं वाले है | आर 
गण वविकेषं ह, संत्वं आदि गणो से उत्पन्न हये २ है । परुष 
छो जो २ कदं विषयं अपने पं भानदहौता इश्ा प्रतीत होता 
है उस संब कोये करसं ( इन्द्रिये' ) अपने २ दिषयं से अन्‌- 
सार प्रकाशितं करके बद्धि प स्थापितं करते है । प्रथोजन [यह्‌ 
हे कि-जो विषयं बाहरी इन्द्रियों सें भासतां है, वही भौतरी 
इन्द्रियं सनं भ विशेष सूप सं पडता है, फिर वहः अहंकार. 
भं पहु चता है, जिसका क्रि- तषे अभिमाने हीत हेःध्मीर बहीः 
विषय उसके द्वीरां बद्धि में चलकता है, जिल्ला कि~उस 
अध्यवसाय ( निश्चय ) होता है सं इससे छागे वहं दिषय 
कही नही जाता, अतः इनमें सवे ग्रधान बुद्धि ही है! इनके 
मत सै इन्द्रिय आदि संघात का ध्यक वुद्धि तत्वहौ है! नेश 
विक्त कं समान त्सा अध्य नही ३ । अय॑त्‌ उनले सलपे 
क्षब पदार्थो का उज्मन साल्तात्‌ं रस्यन्ध से अत्मा रे ही उत्प- 
क्न दोता है," इन्द्रिये उसौ के साधन हं अतः बहौ अध्यक्ष 


( ३०) दिन्दीसांरूयदशन 


( प्रधान ) है । इनके मत मै सख ज्जान बुद्धि मेँ ही रहता हि, 
त्सा या पुरुष मे उसकी छायषमात्र पडती है श्रौर साक्षात्‌ 
सस्बन्ध का उजान भ्रान्ति क्प है । तः बद्धि ही प्रधान है ३६ 
फिर बद्धि कौ प्रधानता । 

सवं प्रत्युपमोगे यस्मात्‌ पुरुषस्य साधयति बुद्धि 
सव चरन पुनः प्रघानपुरुषान्तर सृद्मम्‌ २ 

जिस कारण से कि-परुष फे संब विषय के उपभीग को 
बुद्धि साधन करती हे, अर वही फिर प्रधान आर परुष कै 
सदम ( दलेद्य ) अन्तर को प्रकाशित करती है, अतः वही 
(बद्धि) प्रधान है। जिस रकार कि-सव्वध्यस्ष या प्रधान सन्त्र 
राजा फे सब कायां का साक्षात्‌ सस्पादमन करने से प्रधानं है 
श्रौर ग्रामाध्यक्त आदि उसके रति गौण रहते हैँ । अथौत्‌- 
वद्धि परूष के सात्तात्‌ सम्बन्ध से या ठौक उसौ के साथ संयुनृ 
होने से प॒रूष को दाया ( दवि ) कौ धारण कर लेती है,जो २ 
कद्ध सुख, दुःख अदि ङद्धिपं होता है वही परुषे दिखादई देता 
है, रीर सब पुरूष से दूर रहते है, जेते अहंकार ओरौर परूष के 
बीचपं कद्धि पड जातीरहै, तथाश्मीर दृष्या कफे बीच पे 
अहंकार ओर खद्धि पडती हि \ इसी से उनपर परूष की ओौर 
पुरूष पर उनको दाया नही पडती । खतम उक्त प्रकार बद्धि 
ही परूष के सथ उपभोगों का साक्षात्‌ साधन दहै, नौर वही 
प्रधान ॥ ३७ ॥. 

| विशेष अविशेषों का विभाग । 


तन्माचराण्याददाषाः, तस्या भतान पञ्वपञ्नमभ्य 
एतस्दछता ववद्यषाः, सान्ता धाराश्चमटरारव ॥२८॥ 


शब्द्‌ अद्‌ ५ तन्मान्न श्रलिश्चेष शहलते है, आर उन 


न्दौ कदय धेन (३) 


शरद शदिः पव तन्सान्रो से आकाश अदि ४ मह्ाभत होते 
हे । ये ५ भष्ाभव ध्विशेष कहलाते है, क्योकि-ये कोई शन्त 
कोद घोर, आर कोड पढ होते है! अथोत्‌-सहम शब्द्‌ अदि 
चन्माच्र उपभोग यीग्य नहीं हीते है, इसी से उनक्षे शास्तत्व 
रादि धरसी क अस्मद्¶दिकीं कौ अनुसव नहीं हौता,अतएवये 
“अधिशेष पद्‌ के वाच्य हीते है 1 आर अकाश श्रादि ५ भत 
स्थूल होने से उक्ते श्णन्तत्व श्रद्‌ धश को हस आनृभव करते 
है, दसी से वे विरष कहे जातेहै॥२॥ 
विशेषो के अवान्तर विशेष । 
सृ्ष्मा मातापितृजाः सदप्रभृतोश्चधा विरेषाःस्युः । 
सक्ष्मौस्तषां नियता मातापितृजानिवत्तन्ते ॥२९॥ 
प्रकृति से उत्पन्न ' होने वाले २५४ तत्वों पे से अनेक २ 
त्वो के सेल से तीन विशेष वस्तु होतो है, जिन से युरूष 
का उपभोग सिद्ध हौता है । जैसे १ सूदन शरोर जो १८ तत्वों 
से संग्रहं किथा इृश्रा होता है, २ .श सष्टा पिता से उत्पन्न 
होने वला स्थल शरीर आयर २ रा विशेष सहग्म्‌त है । इन्हीं 
तीन विभागो पे बरे हये सब धाकृूत पदुगथां का पुरूष पभोग 
कर्ता है । इनपें सदम शरोर कौ रिथिति तत्दज्जान के उत्यन्न 
होने तक रहती है, नौर माता पितासे हीने बाले नष्ठहौ 
जाते है, तथा "उसे तत्व अपने २ समान तत्व म नरण के 
अनन्तर सिल जाते ह । इसी प्रकार सहष्भत भो प्रलय कालं 
म अप्र २ अव्यक्त कारण ये मिल ही अत्ते है ॥ ३६ ॥ 
। सदम शेर का निरूपस । 


पू्वोँतन्नमसक्तं नियते महदादि सक्ष्मपयन्तस्‌ । 
ससर ति निरूपभाग मारेराधवासत ट्ङ्गम्‌ ॥४०। 


(३२). हिन्दी सर्य दनं 


लिङ्क शसेर शष्ट के सादि काल में प्रधान से प्रतिपरूभ 
अलग २ उत्पन्न किया' गया है । असक्त है, श्वणीत-शिलाे ली 
प्रवेश कर जात है। नियत या शहापरलय तक रहरनै वाला है 
१-महत्तत्वं १-अहंकार १-मन ५-ज्जानेन्द्रिधिं “ -कर्मरिद्रधे रौर 
५ तन्मात्र क्ल १८ तस्व का सयुहषय ३ । षाटक्मशशिक (६ 
कोशो के समहर्ूःथ ) स्थूल शरीरके दिना खअकषिल्‌ह सो गक स्थन 
नही बन सकता, आर धसं अधसे आदि ८ भावो कौ वासन 
से युक्त हीने कारण सं्षरण करता है (वर शरीरको दोडर्‌ 
कषर नये २ श्येरको धारण करता है) ॥ ४० ४ 

लिङ्क.शरीर को स्थल शरीर की अपेल्ला 
पृलयथाश्रयसत स्थाण्वादस्याविनाययथाच्छाया। | 

तद्वद विना विशेषे नं तिष्ठति निराश्रये रिङ्गम्‌ ।;४१॥ 

जिस म्रकार आश्रम (दीवार आदि) कैः विना आओौर दाया 
बृ आदि के विना;नहीं रह सकती, धसी प्रकार स्थल शरीरः 
के विना लिङ्क शरोर नहीं रहता ( यहां वकु क्षि-रृत्यंके पश्चात्‌ 
दूसरे शरीर कै ग्रहण करने से पिले उस अवान्तर मं भी 
तात्कालिक अरषएर्मिभित पक्ष पञ्चभि शरोर उसे मिल 
जाता है सवथा वह निराश्रय नही रहता) ॥४१॥ 

लिङ्क शरीर कोः संति का परकर ओौर कारण । 
£ र € ५ क ९ „+र, (~ (~ 9 

पुरुषाथदेतुकामिदं निमित्तनेमित्तिकप्रतगेन । 
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पुरूषाथं ( जीवो के अष्ट ) कों मरणा से युक्त होकर यहं 
लिङ्ग शरीर धसं, अधमे खीर षांट्के शिक शेर कै सम्बन्धसे 
नटके समान नानरपं ( मनष्यदेव लियेकंरूप ) से व्यव 
स्थित दौता है! प्रकृतिके विभत्व ( महिमा }*से उसे विक" 


हिन्द साख्य दशन ( ३३ ) 


श श्रारोरो की दुलेभत्‌? नही है ॥४२॥ 
निभित्त खीर नैमित्तिक का विभाग। 
+. घ्र ८. भश, ६ 

सासदक्ःथनरावाःवाकतकवेकताश्चधमादयया । 
दृष्टाःकरणाश्रपिणः कायाश्रयिणश्चकटराधाः\\४३।। 

चमे आदि भाव दो भकारके होते है, भराकृतिक उरं 
विकविक । प्राकृतिक सांसिद्धिक या स्वाभाविक कहे जाते है 
जेसे- सृष्टि फे अयदि कालमे भगव्रान्‌ कपिलदेव सहप्सनि जन्म 
से ही धम, उजान, वैराग्य अर पवये युक्त प्रकट हुये ¦ इन 
पे धमं आदि जौ भावये वे स्वाभाविकये ) रौर जो किसी 
देवता कै आराधन आदि उपाय से इत्यन्न होते है, ते देक 
विक ओसंसिद्धिश्ष या खस्वाभाविक कहे जाते है । जेरे-पादेतस 
आदि महवियौको धमे आदिक प्राद्चिहुहै । ये भाव करणे सं 
या इन्द्रयस्षयद्ररूप लिङ्क शरीर भे रहते ह ॥ प्राद्कौशिक 
शरीर की गभ मै कलल, बद्‌ बुद्‌, मांसपेशी, आङ पत्य व्यूह 
दि अवस्थाय होतो \ वथा गभेसे बाहर निकल हुये स्थल 
शरीर की वाल्य, कौमार. यौवन श्यौर खह्ापा अवसा" होती 
है । ( भावोका विभाग निमित्त विभाग है श्र शरीरोका 
विभाग नैमिचिक्‌ विभाग है) 

गौडपाद्‌ यहां भावो के तीन मेद्‌ मानते है-सांसिद्धिक, 
 भ्राकूत, आर वैकृत । इनके उद्रहरण सं आदि विद्रान्‌ कपिल 
सनक्रादि आर अस्मद्‌7दि है दस मतम सासिद्धिक स्वाभाविक 
प्राकृत देवता के आराधन ज्रादि उपाय से उत्पन्न श्रौर वेकृत 
अध्ययन से उत्पन्न ह ५५२॥ 

किस निमित्त का कौन नैमित्तिक है । 


वमिणगमनयदष्वगमनमधस्ताद्वत्यधर्मम । 


>| ॥ ष 


( ३४ ) हिन्दी सांरूय दशन 


ज्जनेनचापव्गो विपयेयादिष्यतेवन्धः ॥४७)) 

धसं से अहध्वैगमन ( स्वयं शादि कौ प्राचि) अधमे सै, 
्रयोगति ( नरक खारि दुभ्ख कौ प्रत्ि) उछान से अपवग 
( सोह ) अमीर आस्जान से बन्धन ( संसषर ) साना. गया 
हे \ ५४ ॥ 


वैराग्य त्पकातरयःससारभवात्राचकस्षादरमात्‌। 


हदय ददिष्‌ा र विपयेयात्‌)देपयासः॥४५।। 
जिनको आत्मउमान नहीं हु खीर उम्र पटिसे ही इस 

रक तथा परलीक के उ पं चिसुष्छा ( अनिच्छा) हौ गदे 
दधा वे प्रकत्ति या सकष कायं सहत्‌तत्व आदि में ही आस्म 
बद्ध कर्के उनकी उपारना करते है, उनका उनको उप्सना 
के अनसार प्रक्वि रादि सय हौ आता है छरीर पिर संसार 
सैं पगमन हौीजाता ३ राजस सागसि संसार होता है! एेश्लयं 
से श्च्छा का हिया डौला हि, यणौत्‌- जिस वस्तु कौ इच्छा 
करता है उक्षे वही सिल जाती रै । एवम्‌ अनेश्वयं से द्च्टा 

का िघात हौता है, जिस वस्तु की इच्छा करता है बह उसे 
न्मी सिलली ॥ ४५॥ 


फट सादहत आड भवि | 
( का० ४४--४५ ) 


निसित्त मेभित्तिक निसित्त नेमित्तिक 
१ धमेसे कर््ष्येगमन ४ वैराग्यसे प्रकृतिलय । 
२ धसं से अधोगति । ६ शआवैराम्यसे संसार 
३ उ्जागसे मोक्ष ७ एष्वयंसे इच्छामि 


¢ शञ्जञान से बन्धन । नि यातं 


(३५) 


५ 


साख्य द्शंन 


ने मि{ चक 


५ 


हिष्दौ सां 


निमित्त 


अनैष्वयं से सदेन इच्छा का विघात 
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(३६ ) हिन्दी साख्य दर्ध॑न 


बद्धि का संशि सगे । 

पूष्त्रल्यसम्‌्रपययाश्चक्छवा्टापट्‌ध्यास्य 
गुणदषभ्याविमदाचरस्यचमद्‌ास्तपरचाराद्‌ ॥४६। 

विपयय, अशक्ति, तुष्टि, ओर सि्धि-यह बुद्धि, का 
संक्षिप्ठ सगं ( सृष्टि ) है गसो के न्यून अधिक होने से जो 
उन का अपस में प्विमद्‌ होतारहै, या शाप में एक को 
दूसरा दबा कर प्रधान दौ जावा है, उससे उसि ५० मेद्‌ 
होते ह ॥ ४६ ॥ 

सश्च सगे-च्र ( का० ४६ ) 


कारण कायं 

बुद्धि (१) विषयेव (२) अशक्ि(३) तुष्टि ८४) 
सिद्धि, | 
अन्तभ।व चिन्न ( का० ४६ ) 

जिसमें अन्त्मव जिसका अन्तभपव 
(१) विपयंय (१) अच्जान । 
(=) अशक्ति (२) असैरवयं (३) शैर्द ( ) अधस । 
(३) हृष्टि (५) धं (६) वेराण्य (७) एवय । 
(४) सिद्धि (८) उजान । 


संक्िप्र सगे फे ५० मदोः सौ गणना । 


पञ्वविपयय मेदा भवन्त्यराक्िश्च करणवेकरयात्‌ । 
अष्टाविश्तिभेदा, तनव. ऽएधासिद्धेः ॥९५।; 

विपययके ५ भेद्‌ होते है, अशक्ति,.- बद्ध आदि १३ 
करणो कै देकल्य ( विकल हौ जामे ) से २८ भकार श्यै, तुष्टि 
९ प्रकार को रीर सिद्धि ठ प्रकार कौ होती है। इन सब कप 
येग कगनेसे ५० भद्‌ होते है\ 


हिन्दी सारूवद्थैन {३७} 


५० मेदां कृ नाम। 
( दिपयय के मेदो कै नास ) 
( १) विपयेय-{ १) अविद्या ( त्सः) (२) अस्मिता 
( गोह्‌ ) (३) राग ( महष्सौह) (४) द्भष ( तामिस्र ) 
{ ४) अभिनिवेश ( अन्धता ) ॥,७। 
विपयंय के भेदके सेद्‌ \ 
भद्स्तममोऽएटविधो मोहस्य च दज्चविधोमहामोहः । 
तामिक्षोऽछादशधा तथासवल्यन्धतामिसख्ः ॥ ४८॥ 


तम या सदि क्षित सेद्‌ है । सोह ( अस्वता) कद 
(हे । मह्षसोह ( राग ) के १० मेद्‌ है \ ताभिर (हष) के १८ 
भेद है । अन्धतासिख ( अभिनिवेश) फे १८ भद्‌ &ै। 
कुल ६२ भेद्‌ है) ५ 
ठ्यस्या | 
( १ ) तस खा अविद्या अन्यक्त,मह्तु तस्व, अहंकार आर शब्द्‌ 
अदि ५ तन्मानं म आात्म-कद्धिरूप ८ प्रकार की 
ही ३ । | 
(२) श्रस्सिला या सोह । रेदताश्रौको ८ प्रकारके देश्वयेकी 
प्राधिक् “यह्‌ पअरशिसः अर्णद्‌ इमास शाश्वतिक (सद्‌का) 
वये है पसा अभिमत्न हता है वद्य अस्मिता ८ 
पकर कौ होती 
(३) शग या सहएसोह्‌-दिव्य अदिष्य ढ्द्‌ आष्दि दशविध 
रस्जनीौय (जिनमें रागी) दिषयेां मं श्रात्तक्तिरूप 
दश प्रकारका सहमोह हीता हे | 
(४) द्रष ( वष्सिख्े) दिव्य अदिव्यमेद्‌ से १८ गरक क्षि 
शञद्‌ श्रद्‌ विषथ परस्पर से उपघात किथे जाते हुये 
हब कै विषय हौले हं खरौर अरिम अदि ठ सिद्धिं 


( ९८ ) दिष्ट 113. (क 


स्वक्ष सेह कोपनीय होती है, अतः १० शब्द्‌ आदि 
प्र ट अणिमा आदि मिलकर १८ क्रोध के विषय 
दशेर ऋष यादष १८ प्रकार का होता है, 
( ४ ) पपभिनिवेश (अन्यतानिख) । अखिमि( श्मादि ८ प्रवय 
| छर ल्द अषदि १०,दुल १८ विषये या उपाये को. 
राच्च हकर दिवता को जय होता है, कि-इन्हं असर 
न दीनले\ इस प्रक्र भयत विषय १ ८पकारका हौनेसे 
भय या अन्धतानिख भी १८ प्रकार कादहौता है ॥४८॥ 
२८ प्रकार कौ असक्त । 
( ११ दृन्द्रिय बध, & श्रतुष्टििं शौर ठ असिद्धियं ) 
एकादशेन्द्रियवधाः सदबुद्िवधरदाक्तरुदिण् । 
सप्रदरावधा वद्धे विपयेयःत्त्टिसेद्धीनाम्‌ ॥२९॥ 
१५ बद्ध बधो षै सहित ११ इन्द्रियो के बघरूप २८ 
प्रकार कीः अतट कदी गै ३ । तण्डिं खर सि्दियाके कवि 
परीत रूप सेखथरत्‌-& अवष्टियें ओर <अस्तिष्धियो के रूपसे 
द्धि "बध १७ होते है ॥ ४६ ॥ 
नवधा ( & ) तष्टि। 
अआध्यालसक्वश्चतलखःप्रकृत्युपादानरकरमास्वाल्याः 
याह्या वर्धया परम) सस्त, नवतय अवतताः ।45) 
| चार अध्यात्मिकौ (भीतरी ) तुष्टिं हती है ।*जिनकषे 
प्रकति उपाद्‌7नकाल श्चौर भाग्य ये नाम है'विष्यें से उपरति 
( निद्त्ति) के कारण वाद्य ( बाहर ) तण्टिये' ५ हौती है, 
<स रि.लकर ६ तष्टियि' है । | | | 
ठ्यास्या । ॥ 
प्रकृति से सात्मा भिन्न वस्त्‌ ह-एेसा निश्चय करके फिर 
| ससे श्रवण, सनन आर निदिध्यासन कै दारा विरेक. साला 


हिन्दी सास्य दशेन ( ३8 ) 


त्कार के लिये असत्‌ उबदृश से सनतु होकर जो परय यत्न 

* नही करता, उसको ये चार आध्यात्सिकौ तियं होत है, 
क्योकि -ये ट्य श्रकृति से भिन्न सात्मा. को लेकर हती इं 
दसौ, से ये आध्यात्मिकी है! इन कौ विशेष व्याख्या इस 
मकार हे कि-- 

(क) किसी ने क्िसी को उपदेश दिया कि- विवेक साद्व 
त्कार ( प्रकृति शौर आत्मके मेद्‌ की अपने चनभवमं लाना) 
प्रकृति का हयो परिणामं विशेष ३, अतः उसे प्रकदि स्वयपरहो 
करदगी इससे तुके ध्यान का अभ्यास नहीं करना चाहिये 
हे वत्स तू इसो प्रकार रह । सो यह उस शिष्यको जो प्राक 
ती (ग्परकृति पचर निभेरता ) तषट हेती है उसका नास श्रकृतिः 
{ अम्भः) हौ हे । 

(ख) [ दूसरा उपदेश | यद्यपि वह विवेकख्याति प्रकृति 
से हीत है, तथापि केवल पकृति सि ही नहीं । क्यौकि-यदि 
प्रकृति से ही विदेक-ख्याति या तत्वन्ञानदहोतौ खस को सख 
के प्रति समान होनेकै कारण सबको सव कालं तिक्रेकर्याति 
हीना चाहिये! इस कारण हे वत्स ¦ त्‌ सन्यास धार कर । 
संन्यास से तुमे वह ख्याति म्र होम । दस उपद्शसेिजो 
शिष्यको तुष्टि होती है, बह दपादान ( सलिल ) कह- 
लाती है । | 

(ग) [ तीसरा उपदेश | यद्यपि संन्याससे निवाण (पक्ति) 
होती है, किन्त तत्काल नही, अथात्‌ बहौ संन्यास तुके काल 
पाकर सिद्धि देया, अतः त्‌ उतावला मत हौ, इस उददृश से 
जो कालमयं तृष्ट होती है बह काल कहलातौ हे, दूससा नाम 
षसका सेच हि । 

(घ) [ चऋौथा उपदेश ] विषक-ख्याति कोन काल कर 


{ ४० ) हिन्दी सांख्य दशन 


सुकला हि, शर न उपदान ही, किन्तु वह्‌ भाग्यसे ही हौती 
है इसी मदालसा के पुत्र अलि ष्नहक होने पर भी सालार 
उपदेश सात्र से ही विधेक-ल्यातिकी प्रप हुये आर मुक्त भी । 
उप प्र भाग्य ही कारण था, किन्तु खैर डु नहीं । इर्‌ उय- 
देसे जो भाग्यं लु हे वद्ध भाग्य (वृणि) कहलाती है। 
जो तष्य कृति, सइत्‌तत्व, अहंकार अदि आमातस्म 
वस्त्रौ को आत्मा ससस कर वैराग्य से होजणती है, ते रव 
बाद्य तष्टिथं है! ष्योकि-आआत्स-उ्जान के न होने की अवश्या 
हौ सं वे अन्पत्न ( बाह्य ) बस्तु के अवलस्बन से हौती है । 
इन तुयो का कारण वैराग्य है, रौर वह वैराग्य ५ कारौ 
से ष्मीतो है, अतः बह वांचप्रकार का सममा जाता हैः तथा 
ख्ये कारण हौ उस सही दाली तष्टिपंमी ५ ही मानी 
जाती है ! अथीत्‌ - भोग्य विषय शष्द्‌ आदि ५ है, ओर उनके 
उपस्म ( वेरषय ) भौ ५ है । विषय की संसर्या कै समानः इस 
के कार्ण भो (१) अजन (२) र्षण (३) सय ८५४) भोगं 
( ५ ) हिसा, ये पाच है, इससे भो परैरास्य या उपरम ५ है, 
इनकौ बिशेष ष्याखूया इस प्रकार है-- 

(क) [ अजन |] नके सजन य संह करमेक्षे उष्छयसवा ` 
रादि है, जो सेवक आदि को दुरित करने वाले है । क्यों 
` क्षि-रेवा मे कोष स्वासी से कशी » थप्पड़ या गर्दृनां 
आअषदि भो साना पडता हे । खुतराम्‌ इन दुःखों को अवृमव 
करने बाले बद्धिमान्‌ उसमें प्रदत्त नह्य होप्ते । इसी पकार अर 
उपायो मेभ दष है, इस प्रकार ॐ विषयसे चपरस तट है 
वह "पार" कहलप्ली हे ¦ 

(ख) [ रक्षण | घन किर प्रकार इकटा हौ भो गया, तो 
उसके राजा, चोर, अग्नि जलग्रवाह अदि से म्मशहोजाघ्रेैको 


हिन्दी साख्य देन ( ४१) 


संभावना रहै, अतः उसकी रक्षा सं महादुःख डे, पसो धय्ना 
वाले को जो विषय से उपरम में तुष्टि है, वह दूलसो 'खषरः' 
तषि है। 

ग) [ चय ] एसे ही बडे परिश्रम से इकटुए सिया हश्ा 
धन भोग करने से दीश होलाता है, इस प्रकार उसके चय हो 
जाने की भावना करने वाले को ज विषय ऊे उपरम मे तुर 
हती है, वह तीसरी "पारपा कहलाती हे 

(घ) इसी प्रकार शब्द्‌ श्रादि विषयों के भीगास्यास से 
काम ( मनोरथ ) बडते &ै, श्र वे विषय कौ प्रास न होने 
पर कासी परूषको दुःखित करते ह इससे भोग दुोघको उएनने 

, वेको जो विषयत्ते खरम सृष्टि होती है, वहं चौथो अनु- 
तमाम्भ' कहलाती ह । 

(ङ) एसे ही दसरे प्रशियों कौ हानि किये विना यष 
सताये विना विष्यो का उपभोग नहीं हो सकता, दस हिसा 
दोष कोः देख कर जो विषय से उपरम मं तुष्टि हती है, वहं 
५ वी उत्तमःस्भः कहलातौ हे । 

एसे चार अगध्यात्सिकी आर ५ बाय तुष्टियों कौ 
मिलाकर & त््टियें हलौ है ॥ ५० ॥ 
गौण रैर सस्य सिद्धियं ॥ 

उरः राग्दाञध्ययन दःखावधाताश्चयःसुहलााहः । 
दागचासद्धयाशसद्षूष°ङकुरा सवत । ५१॥। 

तीन दुमखों फे नाश लीन सुख्य लिद्धियं है! श्रीरक्लज 
( १ ) अध्ययन (२) शब्द्‌ ( ३) ऊह (४) खूल्प्रपप्ि ओर 
(५) द्ष्नये ५ सिद्धिः गौ | 

रिद्धि पूर्वं जो १वप्येय अशक्ति आर तुष्टिकषि भेद से 
सीन प्रकार की बद्धिकी सष्टि (का. ४६) दसौ गद 


( ५०) दिन्दीसाख्यद्शत 


उसकी अकश संज्ञा ३ 1 क्कि वह सिद्धि को रोकतौ ३ 
ल्द व्थपर-(१) अय्ययन्‌ ( तार ) (२) शद्‌ (ससार) 
( शष्दसे अथं का जजन ) ( ३ ) ऊह ( तक ) ( तारतर ) (*) 
सुहु उपि ( भित्र सिलन ) ( रम्यक ) आर (५) दन (खदम्‌ 
दिल ) ( सिषेकञ्जानं की शट ) 
पर्यस्तिटधिय- (१) अण्य्थयल्मिर दख का नाश (घ्रमोद्‌) 
(२) श्वाविम्येत्तिक दख का नाश ( लदित ) खैर (२) श्राधि- 


दैविक दः का नशं ( लोदमान ) (ञ्ल ८ सिद्धि )५५१॥ 


प्रकरान्तर सम मिद्धं) 

८ » ) ङह-- जिस पे पूवे जन्म फे अभ्यास से आयसे 
श्राप तत्व उजान हौ जाषे । ४ 

( २) शब्द्-जिस नें दूसरे कै साख्य शासनीय अध्ययनं 
को सुन कर तस्व का उजान उत्पन्न दहो । 

( ३ ) अध्ययन-जिस भै गुरू अरर शिष्य के सम्बन्ध से 
संवादं पूववा न्ध अर अथं दोनों प्रकार ते सांख्य शस को 
आरख्यथन कर्न से उ्जान उत्पन्नदही।. 

( ४ ) सह्‌ ल्पाप्ति--जित भ त्वो क ज्जाता भित्र कों 
प्र््िं से ञ्जनं उस्पन्न दहो । 

(५) दान-जिसमनें धन कै दानसे सन्तुष्टं ही कर 
गुर जजान देवे, वह सिद्धि धन दान के कारण हौज से दानः 
कहलाती ₹है ॥ ५१॥ 

प्रत्यय ( बद्धि ) आर तस्माच याभत सभं का प्रयोजन 


 नाविनाभप्राटङ्क नपिनाटङ्खन माषानव 


ठङ्गख्याभावार्पस्तस्माद्‌) दार्वध प्रचत्ततसमः। +र 
बद्धि तस्वसे दौ प्रकार कौ सृष्टि हीती है, एक सष 
 भा्व-सृष्टि हि रौर दूखसती लिङ्ग-सृष्ि है । पष्िली भावश्ष्टि 


हिन्दी सांख्यदशैन (७३) 


फा संक्तेप धसं आदि टभेद मे छर विस्तार ५० सेदो मे कहा 
गथा है । तथा दूसरी लिङ्क सषि, अहंकार के हषर ११ इन्द्रि 
"यों श्रौर ५. तन्मां के रूप में है, जिस का विर्तार 
स्थूल देह आदि स्धावर जङ्गम सभी है ¦! इन दोनों सष्टियों 
के संभ्बन्च से यह पर्न होता है, कि बंद्धिने दो सृष्टिं क्यों 
कौ, एक ही सष्टिस्तेमी उस कौ चरिताथेता हीजाती ! इसी 
कि चर क्षे यं यह कारिका हे। 
इस का भाव यह हे, कि-घसे, अधमे आदि भावों के 
विना लिङ्ग या तन्मात्र कौ सुटि का सम्भव नहीं । क्यों कि 
पूवं २ संस्कारों ( चसे अधमे आदिकों ) फे अनसार ही 
पिले २ या अपव २ शरौरोंको मर्िहौतौः है। एवम्‌ लिङ 
आदि शे विना धसं आदि भी नही हौ सकते । क्योकि धमं 
अधमं अद लब स्थुल सूदेम देह के हौ साध्य हें । इस प्रकार 
बीज अकर के इष्ान्त पर दोनों सृष्टि्यौ का प्रपोजन हे। 
कसे अन्योऽच्यश्रय दोव भौ न समना चाहिये, क्योंकिजो 
लीज जिस अकर से हौता है, षह श्चकर उस्म बीज से नहीं 
हता, बलि-वड किसी दूसरे बीज से हश्या है। एसे ही 
समकर पल्ल को भी सममन चर्पहये ॥ ५२॥ 
१४ प्रकार का भत सगे) 
छ(वुकृटवाददस्तयग्यानश्चपञ्चभवति। 
मासुषक्श्चकोकधः, समासतामातकःस्गः ॥५३॥ 
(क) ८ ग्रकार का देव सगे ( सृष्टि ) है--( १) ब्रह्मा 
(२) प्रजापति (३) इन्दर्‌ (४) पितर (५) गन्यवे (६). 
यक्ष ( ७ ; राक्षस ( ८ ) पिशाचं । | 
° (ख) तिथेगयोन्नि-सेगं ५ प्रकार का-(१) पश (२) 
शग (२) पर्ष (“) सरौसुप (सपोदि) (५) स्थावर (दृक्ञादि) 


( ४८ ) हिन्दी सांख्य दशन 
(ग) सरष्य-समे पकार का है । यहसंहेप से १५४ मरकर 
का भूततमं है॥५३॥ 
तीम प्रकार से भृत सगं 


„£ त कअ 7 गत त 
ऊडष्वमत्वविशाटस्तमोवेश्ासश्चशडतःसगः ।. 
व प 
प्रष्येरज1 हा दस्तम्बपयेन्तः ॥४।। 


पहिला ऊटुध्वे सग है, जिस मै सत्वगण को प्रधानतः 
रहती है, एवम्‌ उसकी परिस्थिति द लीक से सल्यतसःक पयन्तं 
ड २रा सगं मलसगे या जीवकी नीच गति का सगे है, 
डस सें तमोगण की प्रघानता रहै, इसी से यह मोहमय होतः 
ड, इस की गना चश्च से वृद्व पययेन्त है । शीर तीस मध्य 
( खच ) का समे है, इस सें रजोगस वी -प्रयःनता ३, श्रतएचं 
यह दुःख बहुल है. इस की गणना ने सम्पण भूलोकं है, जिस 
तरै सातौ द्रव आरे साती समद्र अजाते है ॥१५५॥ 

# सगं ( सृष्टि ) की दुःख रूपता । 


# # ("५ भ, 
चवि | श्रु ष्ण [अ | बवममनुष्् [1 कड [नि 2 व क भाण्ड क्त 
९; १०५ प्र 4 8४1 1*.** ओः 9 ५०. ग दन प (णद्‌ तत = श 
९१ | ६९ 1 ५९९ ~ | ५५९१ & ०५८ 1२९. + दसद ६८ १ ५ 
५ ४ [६ # “ £ ५ * ॥; १, च [५ [प 
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खस लाक शष्ट पं सवं स्थानों मं जरा ( बटापा) 
मर मरण फै दुःख को चेतन परूष, लिङ्क शरोर कौ निदृत्ति 
से पहिले प्राकर ह्येता रहता है । दसस सार सं दुःख स्वाभ- 
विक है) 

यद्यपि निस्न २ शरोरोः से भिन्न २ प्रकार का सुख 
भोग भी है, तघापि जरा मरण का दुःख सवेत्र समान है । 

जो बुद्धि क्षे ( प्राकृत ) गश है, वे सब लिङ्क शरौर सें 
रहते हि, श्ररैर लिङ्ग शसैर यरूष का सम्बन्धो है । क्योंकि 
पुर ( लिद्भु ) मं शयन करने से हौ वह पुरूष है । अतः लिङ 


ˆ हिन्दी सांख्य दुन ( ४५ ) 


के द्वारा अध्यासवश पुरूष मे भी दुःखो क सम्बन्ध हो 
जाता है ॥ ५१५ ॥ 
निःसन्दह उक्त सवं सग प्रकृति से हौः ह्या है 1 
इतयेषप्रकातिकृतो महदादिविरेषभृतपरयन्तः । 
परातिपुरुषविमाक्षा्थं स्वेाथृहवपराथे भरम्मः ॥५६॥ 

(क) यड सब जहत्‌ तत्व अदि विशेव ( स्थल ) भत 
पयेन्त जितना सगे है, वह्‌ सब प्रकृति क किया हुषा है ! 
क्यौकि- | 

(१) सगे को अकारण सानन प समे क्षा अत्यन्तं भाव 
( होता हौ रह कभी रुके नहीं ) अथवा अत्यस्त अनाव ही 
हो (कमी सृष्टिहो हौ नहीं), 

(२) ब्ह्मसेभो सृष्टि नहीं । श्योकि-चिति शक्ति में 
परिणामं का अभाव है । 

(३ ) इश्वर से अधिष्ठित परक्ति से भो ख्षटि नहीं 
यो कि -निव्योपार ( व्यापार रहित ) देश्वर का अथिष्ठरतृट्वं 
हौ नहीं सकला, अथौत्‌-- जवं वंह कुद कर्ता ही नही, तो 
वह अधिष्ठाता कैक हौ सकता या अटतः उके. माननी 
लिया जवि तो उससे क्या लाभ १ क्योकि जेते क्रियाशून्य 
खाती कौ कुल्हाड़ी ऊख नही कर सकती । 

(ख) प्रकृति का जी सहत्‌तत्व (द्धि) रादि ८३ 
तत्वों के शूपमें आरम्भ या काय है, वहै ध्स्येक पुरुष को 
करम प्राद्र ( संथोगवश ) सोत्त काभ कारण हौ ्छता रै) उस 
का श्यारम्भ एसा है, सैसरा-कोदई स्वाथे कै समान अयने सिन्न 
के कायं कौ विना अपने प्रयोजन दे ही करे! इमं सपं खह 

प्रतीति होती है, क्रि-इनके मतसें दैशवर नहीं छर न एर्व प 
कोद्र पिया ओर ज्ञान अदि गण ही डे, जो कु है, खड - 


 वत्पाविबरद्धेनिमित क्षीरस्य यथ 


(४६) हिन्दी सांख्य दुशं 


सब प्रकृति का ही है, ओौर साच्ात्‌ सम्बन्य से उशी से सहतः 
हे । फिरिश्जनादि कालस संसार मे बंधा हुआ पुरुष लूट केसे 
सकता हे, यहौ प्रन इनके सनम हु्रा ! यदि ये अनिरत्त 


कोही सेलेवे, तौ इनके दशनको भो कौन पडे याङ्गौन 


[ । 


न्धा इनके सम्प्रदाय के वध्य हो, सुतराम्‌ इन्हं मोक्षका 


साग भौ बताना चाहिये जिसे आर सव दशेनकार भी अपनेर 
मतके अनसार बता.रहे हे । यही सब सोच ससभकर कह रहे 


है- ““ परति प॒रूष०-०” अथौतू-प्रकृति परिणाम शील ई, तत्व- 


ज्जान रीर उसके साधन भी सव प्राकृत है. इस रीति पर जघ 
कभी तत्वज्ञान यः प्रकृति पुरुष का मेद्ज्जान हौ जायगा, 
तभी निव (मोक्ष) हौ जायगा । दस में दूसरे काोदे 
आरम्भ मानना निष्प्रयोजन है ॥५६॥ 


विना अधिष्ठाता के प्रधान की प्रवृत्तिमेंयु 
उञ्स्य्‌ | 
पुरुषाविमाक्षनिमित्तं तथाप्रवत्तिः प्रधानस्य ॥१५७ 
जिस प्रकार वत्स (शिश) की विवृद्धिया पोषस के 
लिथे माता के स्तनोका दूध अज्ज होकर मी प्पे आप बहनें 
लगना है, उसी प्रकार परूष के मोक्ञ या! निवसे लिपे जजान 
शरन्य ( जड़ ) प्रकृति भौ ग्रवत्त होती है । अभिधाय यह ह, कि- 
उसको श्पने' चेतन अधिष्ठाता देग्वर की अपनी प्रवत्ति सें 
कोद अपेक्षा नही है । सुतराप्र्‌ बह अपने" सष्ठ काये पं स्व- 
तन्त्रता से प्रवृत्त होती ३ । इसीसे -दष्रवर तत्वकी कल्पनः भी 


` विपक्तियों को अनावश्यक है ॥ ५७ ॥ 


ˆ स्वाथे इव ' का हृष्नान्त । 


निवृ्य्थं यथा प्रियास प्रवत्ततेटोकः 4 


~स ८. 
त्‌ 


[त्क्य 


हिन्दी ल्य दशं ( ४७ ) 
पुरुषस्य विपाश्चाथ प्रवत्तत तद्रदव्यक्तम्‌ ।' ५८॥ 


जिस प्रसार लोक अपने खौत्सुक्य ( चाव) था इच्छाश्नों 
को जिटाने के लिथे श्षियाथों मे प्रवृत्तदीता हैतथा उस कायं 
के पूरौ होने पर निवृत्तहौ जाता है,वेषे हौ अष्यक्त (प्रक्ति ) 
भो परुष के मोक्ष क्षे अथे प्रवृत्त हता है तथा निवृत्त हो 
जाता डै\॥\ ५८ ॥ 

प्रकृति का प्रवत्तेक तौ पुरुषा हौ सकता है, किन्तु 
निवृत्ति केसे होगी ! | 

रङ्गस्य दशेयित्वा निवत्ते न्ती यथानित्यात्‌ । 
पुरुषस्य तथातमाने प्रकाश्य वि निवेत्तते प्रकृतिः ५९ 

( समाधान- ) रङ्क ( सभा) को नतकी (वेश्या) अपना 
नृत्य दिखाकर जिस प्रकार निवृत्त हो जोली है, उसी प्रकार 
प्रकृति भी पुरूष के प्रति पने अपे को दिखाकर निवृत्तौ 
जाती है । प्रयोजन यह है कि -उसे निवत्तेक (निवृत्त करने वाले) 
को कोद श्रयेन्ला नहीं है, किन्तु निवृत्ति उसकी स्वाभाविकं 
हो जाती है ॥ ५६ ॥ 

कैवलं पराथे-- आरस्भ के आक्षेप का समाधान । 
नानाविधेरुपाये रुपकारिण्यनुपकारिणः पुस 
2 ०ूवस्यग्णस्यसतः तस्याथमपाथक चरतं ॥६०॥ 

( जिस प्रकार कोद भृत्य स्वयम्‌ उपकारी भौ होकर नि- 
गश या अनुपकारी स्वासौ का निष्फल आराधन करता है, 
उसी प्रकार ) यह तपस्विनी र्‌णवतौ उपकारिणे प्रकृति 
पृष को अनुपकारी ओर निगु णहोते हये भौ उसके अथं को 
च्छि प्रयोजन ही नाना प्रकारके उपायोसे साधन करती है६० 

ष्या परिषद्‌ को नृत्य दिखाकर निवृत्तहो जाती हे, 


( ८ ) हिन्दी सांख्य दशन 


रैर दशको क कौतूहल के कार्ण फिर भी प्रवृत्तहो जाती है, 
एसे ही प्रकृति भो निवु तहोकर फिर प्रवृत्तहौ सकती है,जिसं 
से कि- मुक्त हुए पुरूष का फिर वन्ध हौ जांये { इस यत्ति 
के उत्तर क्षि थ यह कारिका है-- ९ 
९ # ४ 0५ ~ ४ ˆ £ ५. 
ष्रकृतःसदुणारतर्‌ नृ कि्विदस्तातममतिभवात। 
४५ ५. ८ ¢) चद, | ० [न्‌ 
या द्ट{ऽस्माति पुननद्दरानस्ुवति पुरुषस्य ॥६१॥ 
प्रकति से अधिक सकमार रैर कीदैः वस्त्‌ नह है, 
यह सेरी ( दैश्वर-कष्ण को ) मति है । जो “ शएाऽस्मि 
(पं देख लोगदै) इस बद्धि से किर परूष ऊ देखने सें नहीं 
्राती ॥ ६१ ॥ ॥ 
बन्धन ( संसार ) अौर समीक्ष पुरूष के नहीं, प्रकृति के है 
तस्पज् बव्पतञ्द्ान दुन्यतनामसुर त श्रद्‌। 
समात्‌ व्यत्‌ सच्प्रततनानाश्रमा प्रक्रातः ॥६य] 
तिस (इस) कारण से ( का० ६१) बह पुरूष न बन्धन 
को प्राच हौता है, न संसरण करता हि अथात्‌ एक शरीर को 
छोड कर दूसरे शरीरम नहीं जाता, रौर न सोक ही पराप्त 
होता है, किन्तु नाना गुणोको आश्रय करने वाली प्रकृति ही 
संसरण करती है, बद्ध होती है, ओर मक्त होती हे ॥६२॥ ` 
प्रकृति के बस्य आर मोक्ष के साधन । 
रूपः सक्चामरवत बत्नात्याल्मनपाल्छपना प्रात 
सव चषुर्वा व्रतत विब्ात्रपलङूरू प्ण ॥ दद 
धसे स्राद्‌ ७ भावों से प्रकृति अ्पमेसे पमे खे वध 
लेती हे, ओर वही प्रकृति युरुषः ( भोक्त या अपवग ) कषे 
प्रति एक भाव ( तत्व ज्ञान ) से अपने को सक्त करदेती हि 
तथा फिर भग खैर अपवमे ( मोक्ष ) कोः नहीं करती ॥६ ३४ 


हिन्दीसांख्य देन ( ४8) 


सांख्य शाक्रं कफि तत्व का उपयोग) 

एव्‌ तलाभ्यसान्नासिम नम नाहामेत्यपरिशेषम्‌। 
अविपययाद्‌ विशचुदधं केवट सुत ज्मानय्‌।६९। 

इस सांस्यशग्ख कौ रोतिदेज्ी तत्वों का निखेय या 
निरूपण किया गया है उसके अनुसार तत्वों के अभ्यस्‌ करने 
से, उस पं दुर करनेसे, निर तर दौषघ काल ठक सनन करने 
से प्रकृति आर परुष के भेदको साक्षात्कार करने वाला स्नान 
उत्पन्न होता ह, जो पअरत्रिपयेय या संशय तथा शरस से रहित 
होनेके कारण विशुद्ध, मिथ्या ज्जानसेञअभिश्चित होनेके कारण 
केवल, शीर किमी विषयक भौ अपरिष्जान न हौनेके कारण 
श्परि शेष (सम्प्र) होता ह ! इस उ्ञानका स्वरप- “नार्मि” 
(में क्रिया शून्य हू" ) ^ नाहम्‌ ` ( अक्तो हू ) ^ ननं" 
( स्वामिता रहित ह ) यहहै१६५१॥. 

प्रे त्विशद्र केवल ज्जान क्र फल । 


तेन निवृत्तप्रसवामथवशाप्मपरूपदिनिवृत्ताम्‌ । 
प्रकृतिपर्यतिपुरुषःप्क्चकवद्‌ व स्थितःस्वच्छः।\६५। 


खस विशद्ध लत्व ज्ञान से भोग, छीर विवेक के सत्ता 
त्कार के प्रसव से निदत्त, तथा विवेक ज्जानषूप अथक वश 
या सामथ्यं से थमे आदि ७ रूपो से निदत्त हहे इदे प्रकृति 
को पर्ष द्शेकक्रे समान अवस्थित अर निय होकर देखत 
हि, किन्त चस अवस्थामं भौ सात्विको बद्धिसे परूष का संभेद 
रहता है, अथवा उसकी दाया युरुषमं पड़त रहै हे,खन्थ था 
देसी प्रकृति का द णेन भी नहीं चट सकता ५६५१४. 

मोहल फे अनन्तर प्रकूति र रूष के रहते इये भी क्षगं 
( सट) क्यों नह ? 


टृष्ममयव्यप्षकएको, दृषज्टमिते विरमत्यन्या) 


(५०) दिन्दौ सांख्य दशेन 


सतिसयोगेऽपिततयोः प्रयोजनेनास्ति सगेस्य & 
“ मँ इसे रेख चका „ इस वद्धि से उन दोनों प्रं एके 
र्यात्‌ पष प्रकूतिसते खयेक्ता कर देता है, ओरौर दूसरी प्रकृति 
दरस लिथे विरत य निवृत्त होजाती है कि-““ में देखी गदर = 
एेसा उसे अपना प्रयोजन भाव प्रतीत होता है इस कारण 
दोनों को उदासीन हने से उमका संयोय होने पर भी सगं 
(सषि) का प्रयोजनं नहीं है ॥*६॥ 

| तत्वन्ञान के अनन्तर शरैर कौ स्थिति । 
सम्य्ञ्जानाधिगमाद्‌ घपारीनामरकारणप्राप्नी । 
तिष्टतिमस्कारवशात्‌.चक्ममिवदृधरतरारीरः॥६७)। 

जब ययेषु ( जैस्ण चाहिये ) वत्वं का साक्षात्कार .उदुयं 

होजाता है, उस समय धमं अष्दि अकारण हौोजाते है. किसी 
काथं के उत्पन्न करने पे समथ नहीं रहते-जने हुये बीज के 
समान ख दुःखद्धप श्र"कुरो कौ उत्पन्न महौ कर सकते, इसी 
से अबो शरीर वचचेमान है बह कैसे रहे! किन्तु जेसे कुम्हार 
का चक्र एकवार घमाकर दौड देने पर भी कुद देर षग के 
अधीन चता रहता है, एसे ही इस ्न्तिमि शरीर की जिस 
प्रार्य कमने प्रत्त किया है, खसफे समाण्त होने तक यह उसी 
के अ्रयीन खड़ा रहता है ( अथत्‌-वेग कै पूरा होते हौ जसे 
कुम्हार का चक्र निष्किय सजाताः रहै, एसे दही यह शरीरम 
अपनी अन्तिम लीला को पूरी कर देता है-गिर जाता हे या 
` अपने अण्यक्त क्षारणशमं लोनदहौ जता है) घसं संसार उस 
परूष का परा हीचका त॒था वह निवीश पद्‌ कौ प्राप्त होगयः 
फिर उपे संसार न होगा । दीपक फे निवी ( उभ जाने ) के 
दछन्तसे ही सोल्का नाम भौ निवौश है ) ॥859 = 

यदि संस्कारवश से शरोर. है भी, ती कब इसका मोक्ष होगा? 


हिन्दी सांरुयदेन (५१) 
प्रमे शरीरभेदे चरितार्थत्वात्‌ प्रधानविनिवृत्तो । 
चकाान्तकमा्यान्तकसुमय कवस्यमामातत ।।६८॥ 

संचित सम्पण कमयो ( धमं अधमा )का तत्वन्ञानसूप 
्रभ्निसे बीजपन( (अ कूर उत्पन्न करने कौ शक्तिं ) दुग्धहौ 
गया तथा पारढ्थ ( जिनका भोग व्रत्तेमान है या जिनका फल 
स्वरूप यह वत्तेसान शरीर है ) कमो क भी उपभोग हीचुका 
इससे शरीर ( इस श्रन्ति शरीर ) का भेद (नाश) प्रष्ठ होते 
ही प्रधान को कृतका हो जाने से वह भी निकृत्त ोजाता ह 
तथा पर्ष भी उस समय रेकान्तिक (अवद्यंभावी) श्रौर आ 
 त्यन्तिक ( अविनाशी ) कैवस्य ( मोज्ञ) क्रो पराप्त हौजाता चै 
जिसका प्रस्ताव यन्य के आरभ्न प “एुकान्तोत्यन्ततोऽभावात्‌” 
घ्ाक्य से किया गया था ॥६८॥ | 

शास्र का आविष्कार । 
पुरुषाथञ्जानापद्‌ गुह्य प्रम पणा मास्यातम्‌ । 
[स्थद्युतात्तप्रख्याश्वन्त्पन्त यत्न भतानाम्‌ ॥६२। 

यइ गृद्ध (गुफासें रहने वाला जेसा) यः स्थूल वद्धि बालों 
क्षो दज्जैय परूषा्य-ज्नान ( सांख्यशाखर ) परमपि कपिलदंवने 
प्रथम समीचीन रीति से आख्यान किया था, जिसे उजान के 
निनित्तभूतों ( पद्ाथी ) की स्थिति उत्पत्तिश्ौर प्रलय चिन्तन 
किये जाते हे ॥६६॥ 

ज ४ 
पएततावत्रमर {सरासुर्यञ्नुक्षयाग्रद्दय ॥ 
आसुरिरपिपञ्चरिखायतेनच बहुधाकृततन्त्रम्‌ ७० 

इस पविन्न श्रेष्ठ शाख को सनि कपिलदेवने आआसरिनामः 
शपते शिष्य. लिये अनकस्पा (द्या) से ्रदुएन किया या 


(५९) हिन्दी सांख्य दशन 


प्रासुरिजे अपने पञ्चशिख नाम शिष्यो दथा, श्रौर शकं 
पघ्चुशिखने इस शाख फो ब्रहुल विस्तृत किया तथा प्रचार 
फिया॥ ७० ॥ 

रिष्यपर्म्परयाऽऽओत मीदवरकृष्णेनयेतदायाभिः 


साक्षप्रम्रायमातना सम्यम्‌ वञ्जाय ।सद्भान्तम्‌ ।७९। 
इसी प्रकार शिष्य परस्परस प्रापे हये इस शरखो 

यसति (शरेष्ठद्धि हैए्वरकृष् ने समीचीन य्‌ उत्तम प्रक्रार्‌ 

षे सिद्धशन्त को जान फर आयां छन्दो प संक्ेपसे कह? ॥७१॥ 


पप्रत्पाकटयेऽथास्तऽथाः कत्स्नस्यषए्टितन्चष्य । 


आस्यायश्चाकवराहताः पररवादवबासताश्रापप^५ 

जो अथं ७० आया छन्टोमं कहे गये है बेह अथे सम्प 
घएितःत्र या ६० पदुर्थो कषे प्रतिपादुक्र साख्यशगस के है । यों 
किसने यास्या थिकाप्‌ रौर दूसरे शखों के वाद्‌ छोडुदिये 
गये है ॥७२॥ 


£, 


इति हिन्दीसांर्य दशनम्‌ 





साख्य, न्याय ओर देशेणिक द्‌शनका वात्मा ( ५१३) 


श्रीहरिः शरणम्‌ 
सांख्य, न्याय ओर वैा!द्ङ 
द्भेन का जीवात्मा 
( साख्य ) 
साख्यदशेन से अत्मा को किस प्रकारका साना गयाहै 
इस प्न के सम्बन्ध नें जितनी वातं उस दशन सें बताह गड 


हि यास्वीकार की गद है, नीचे दिखाई जाती है 


१ 
सांख्यशाच्रके अआचाये कहते है कि-आात्सारे सत्व, रजस 
तथा तमोगण नहीं है । प्रधान या प्रकृति से विलकल भिन्न है 


न प्रकृति या उसके महत्त्व आदि कायो का उससे कोद 
सम्मिलित है, श्नौर नश्मात्साही का उनसे है, सवेसाधारण 
का वह विषय नही है.किन्त्‌ योग समस्चन्न या तत्वज्ञ चशूषहौ 
उपे जान सकते है । चेतन है सर्य या अपने सलान तथा 
अपने से विलक्षण परिणाम से रहत है.अयीत्‌ वह किती कायको 
उत्पन्न नहीं करता, जैसे कि-षत्तिक्ा घट, शग्प्व अटि अमक्‌ 
कार्यो को उत्पन्न करती रहती है । 

उपयु क स धे एेतते है, जो प्रकृति याः उसके कार्यो से 
(महत्त्व शअरहंकार, मन, चसुः, श्रो, घ्राण, रसन, त्व्‌ , वाक्‌ 
हस्त, पाद, गुद्‌, उपस्थ, ( लिङ्ग या योनि) शब्द्‌, स्पशे, रूप, 
रस, गन्ध, शाका, वाय, अग्नि, जल तथा एतिद से) नही 


१-दहेदमद्नित्यमव्यापि, सक्रियमरेकयरश्रतं लिङम्‌ । 
सावयवं परतन्त्रं, व्यक्त' दिपरेतसव्यक्तम्‌ ॥ श्रिगुखमदितेकि 
विषयः सामान्यसचतनं म्रसवघसिः । व्यक्त तथा प्रष्धने, तह्िफ- 
रौीतस्तथोचं यसन । 
(सां त० कौै० श्सौक.९१०;११ ) 


( ५४ ) साख्य, ल्याय श्रौर वैशेषिक दशनका ङ वात्मा 


श्रात्मा अनेक या अनन्त है' यह्व अनेकत्वं धसं व्यक्त 
था पकृति कै काये भूत महत्तस्वादिक्ोका साधारण धमे है । 
केसे कि-- आत्मा अनन्तं है", उसी प्रकार महत्तत्वादिक भी 
सश्च नन्त है! 

अज्ञ आत्मा कते वे धमं कटे जाते है'.जो प्रकति या प्रधानं 
से मिलते है । 

श्रात्माका कोड उत्पन्न करने वाला या कारण नहीं है 1 
इसीसे वह नित्य हे'1 विभु अथात्‌ व्यापक है, किती स्थानें 
सी उसका अभव नहीं है । उसमे कोद क्रिया नहीं हीती । 
बह किसी आश्रित होकर नहीं रहता! प्रधान या प्रकृति का 
वह श्ननुमान करानेवाला मी नहीं है, असे. धूम, अण्व्िका 
अनुमापक है । खसे कोड अवयव विभाग नह है, जैसेकि-वस 
म सूत्र तथा चटमं कपाल हे ! तथा श्रात्मा स्वतन्त्र है, अथात्‌ 
से परूषका श्रं श उसके ्ररेपोतों न अनुचत्तमान हता है, 
दीपक का तैल उसकी बरं पे आता रहता है, तथा भकृतिका 
श उसके कायं महत्तत्व मे नौर उसका उसके कायं अहंकार 
म पुण हौता रहता ह, वैसे आत्मा मे किसौ वस्तु का अपुर 
छो चक्त इन्तो मे दिखाया गया है नहीं होताः क्यों कि- 
बह किसी से उत्न्न नहं होता । उक्तं सब लेख का संचित 
ताल्पयथं यह है कि-आत्मा शुद्ध स्फटिक कफे समान स्वच्छ या 
जिग, आकाश के समान वितु ( व्यापक ) तथा नित्य आर 
संरुया से अनन्त है । 

| सार्य का लिङ्क शरीरं । 
सांख्य क्षे मत पे सृष्टि कै आरस्भ क्षल नें प्रधान या 

भक्ति एक २ आत्माके पौषे एक २ लिङ्ग शरोर कौ उत्पन्न. 
करती, हे ! बह लिङ्ग शरीर श्रव्याहत हीतः हे, भरयौत्‌ शिला 


सार्य, न्याय अनर दैशोषिक दशन का जीवार (५१५) 


मँ भी परवशं क्षर जाता है, संसारम कोदैः पएंसौ कटौर वस्तु 
नहीं है, जिस में वह पवेश न कर सके । सृष्टि के आरम्भ से 
महाप्रलय तक वेना ही रहता है । महत्त्वं (१) अहंकार (२ )} 
सन (३) चक्षुः (४) ओरोच्र (५) भ्राश (६) रसन्‌ (७) त्वक्‌ (ट) 
वाणी (६) इस्त (१०) पाद (११) युद्‌ (१२) उपस्थ (लिङ्क या 
योनि) (१३) श्प (१४) रस (* १)गन्य (१६) स्पश्चे (१५८)ब्द्‌ 
(१८) इन श्रटारह तत्वों का समदाय कूप हे । यही लिङ्ग 
शरीर पूर्वै २ स्थूलं शरीर को दोडता श्रौर नवौन २ को ग्रहण 
करता है इस लिङ्क शरीर के विना स्थूल शरीर आत्मा के 
भोग का साधन नही, बनता, इसी से इसको कल्पना करन 
पड़ती है ! धमे, अधमे, ज्जान, अज्ञान, वैराग्य, अवेराऽ्य, 
च श्वय ओर अनेश्वये ये आदो भाव इसी लिङ्ख शरीर सं. 
रहते है, इससे जन्म-मरण रूप संसार इसीको होता है, खर 
इसी क द्वारा इसे आत्माका होता हे, जो इसके साथ सम्ब- 
न्य रखता है ! वास्तव सँ उक्त अटो भाव) बुद्धि-जिसको सह- 
स्तत्र या न्तः करण कहते ह' ओर जः लिद्ध-शरो रके अठारह 
तत्वों सेसे एकह, उती नं रहते है, ओर उसमें रहने कें 
कारण ही लिङ्क शरीर मँ माने जाते हं । महा प्रल यक्षे अनन्तर 
क्से कि-प्रधान बना रहता ह नहीं रहता ह किन्तु उसी प्रधान 
पे जिससे कि-यह सृष्टि के आरम्भ काले उत्पन्न होता है, 
लय होजाने से ही इसे “लिङ्क कहते हें । 
सोक । 

धकृतिक्षा परिणाम खद्धि है, अयात्‌ सृष्टि क आरम्धपं ` 
प्रकति से पहले खद्धिहौ उत्पत होती है, इस के मह तत्व 
शीर अन्तःकरण ये दौ नाम शरीर है! सारूय- मतये इसी 
सुद्धि सुख दुःख रहते हे, इसीके खख दुःखोको छाया अत्मा 


(१६) सरूय, न्याय ओर बेशेधिक दशनका जीवात्मा 


मे पड़ती है, इससे अत्मा खख, दुःख वाला प्रतीत हता है 
दसी दायको परूषका संसार समभना चाहिये ! प्रकृति परुषक्षि 
विवेक उ्जानसि बद्धिका नाग होगाताः है, रीर चसक नाशक 
साथी सख दःखका भौ नाश होजाता है, आत्मामे जिनकी 
दायः पडती है, उनके न रहनेसे आत्मा भो शुद्ध रह जाता 
है, इसी आत्मा कौ अश्रस्या का न्म सोकज्ञ है । 
ल्याय- सेरोधिकका श्ात्सा । 

न्याय व वैरोषिक दृशेनके आचाय कहते ह कि-खात्मा 
विभू या व्यापक है ( १) संखूयप्से अनन्त है अर्थात्‌ कितने 
आत्मा है, पसे भिना नही जासकता ( २ ) नित्य "है, मत्‌ 
भत, भविष्यत्‌ रीर वतमान तीनों कालों में बना ही रहता 
है, उसका अभाव कभी नही" -हीता (३) सथा म्रधिशरीर 
भिन्न हौीता है एक कालसं उस का एकही शरीर से सम्बन्ध 
हौता है, उसीमे सुख दुःसोका खपभयेग करता रहता है.यद्यपि 
वह्‌ सकल लोको में स्ता है, तो भी कह भिन्न लोकमेंभौ 
एक रभयसं दूसरे शरोर को चारण नही कर सकता, किन्तु 
एक शरीरके नष्ट होरेक्षे पश्चात्‌ दूसरे शरीरको सुषि व महाप्रलय 
छे मध्यकाले सल्ल हौनैसे पहिले वश्य ही धारः करता है 


( ४) यह चारों बात सांख्यवाले भी दसी प्रकार से आत्मगतं 
स्वीक्षार करते हे । 





ति 1 





( ) विभवान्सहानाकाशस्तया चात्मा (चे ७, १, २२) 
“जी वात्मा?ति शरीरं भिन्नो विभुजित्यञ्च” ( तकं सं%) 

(२) “नानात्मानोव्यवस्थातः> ( व० ३, २, २० ) 

(३) “पूवोभ्यस्तस्सृत्युनुबन्धाज्जातस्यहषेभयशौकसंम तिपत्तेः” 
( न्याय दऽ ३, १६१ ) 
(४) “शरीसेत्पत्ति निभित्तवत्संयोगोत्पत्तिनिभित्तकमं (न्था 
य द्‌०३, १, ६६ ) 


साख्य, न्याय ओर दिदेषिक द्रैन का जीदारस्ल ( ५७) 


इसके अतिरिक्त आत्मा पे संख्य, परममहत्व-परटिसास 
पृथत्व, सयाम, विभाय, बृद्धि, इख, दुःख, इच्छा, टं, प्रयत्न 
धस, अधम , भावना - संस्कार,- जिसने कि-अनभत वस्ल का 
कालान्तर म स्मरण हौता है, ये चौदह गण रहते है, क्षिन्त 
सांख्य क्षि" समान निगुण नहीं है । (८) 

ल्युष्य श्यौर वैशेषिक दभन का सन । 

न्याय तथा वेशैषिक दृश्न में लिङ्क शरीर की करना 
नहीं है, वे लिङ्क शरीर करा काये केवल सनसेही से लेते है, 
जीवन कालम तो उनके मत नें सूदसया लिङ्ग शरीर जो 
सास्यमत मे अठारह तत्वों से वना हुखरा होताहै, उसका 
कोह प्रप्नोजन नहीं है, शरीर के सब कायं स्थल शयोर तिह 
निकल जात्ते है, क्षिन्तु मरण के पश्चत्‌ जब एक शरोर को 
चयोड़ कर दूसरे शरीर मैं मनक्षौ प्रवेश करना पडता है, अथवा 
स्वगं तथा नरक भे दूर देश मे वहां के शरीर मं प्रवेश करमेके 
लिपे घुसे जाना पडता है, उस काले एक सदम शरीर की 
खुत्परसति मानते है, जिसका नाम प्रश्स्तपाद्‌ष्वायं जो वेशे विक 
दशेन फे भाष्यकार है “ अतिवाहित ” बताते &ै, इस शरीर 
की उत्पत्ति सानने कीः आवश्यकता इन्हे" इस लिए इदे कि 
स्ट के आरम्भे महाप्रलय घय्यैन्त शरीर सें प्रवेश करकेही 
सन काये करता है विना शरीरके सुष्टिकालमें कोये कत्त 
इश्रा नहौ देखा जाता ै। | 

खस काल मेंभो इस अतिवाहिक शरीर फो कल्पना 
प्रश्ष्तपाद्‌ाचायं क्षे चच्चन से हो प्रतीत हती है सृञकार केदल 
सनक हौ गति कहते हैं । 


{ ¶ )“वस्यरणोः बद्धिसखदुःखेच्छषद्रेषपरयत्नथसरैयस संस्कार 
संख्यापरिमारपएयकत्वसं योगव्निागाः ( प्रशत्तपाद्‌-भाष्यम्‌ ) 





(५८.) साख्य, न्याय रीर वैशेषिक द्‌शेनका जी वात्स 


सरणामन्तर भन मैं छ्रिया तथा श्रतिषाहित शरीर की 
सत्पतिर; वश से होती ३ । जीवनकाल में पदिले आत्मा 
सकोद प्रकार की इच्छाया द्रंष उत्पन्न होकर, प्रयत्नं उत्प 
न्न होता है, उसकी सहायताकी लिये हुए आत्मा ओौर मनका 
संयोग हौता है, सौ से फिर नेत्र तथा श्रीत्र आदि इन्द्रियों 
के साथ संयोग हीने के लिपे सनम पिया होती हे, क्योंकि 
जैसा अभिप्राय होता रहे, चसौ के अनसमर अन्य इन्द्रियों से 
विषयो, (रूप्रसादिकों) का उनान होता है. स्वसै जता से 
कोद इन्द्रिय किसौ वर्त्‌ कै ज्जानक्तो उत्पन्म नहीं कर सकता 
इसौ लिये आत्मा आौर चन्तुः आदि इन्द्रियो के बीच मे सन 
के सस्बन्थ को कल्पना करनी पडती है । क्यों कि- -आत्मा 
व्यापक होने से सद्‌ा ही संब इन्द्रियों से सम्बन्ध रखतो है 
यदि बीच मनं कोदैः अन्य वध्तन हौ तो\सब इन्द्रियोसे दशन 
्रास्वादन दि काये एक्षही कालमेंष्हो जावे, किन्त पसा 
होता नीं है ॥ 
न्याय -वेशेषिक दीनौ द्शेनों मं मनक अतिरिक्त अन्य 
चक्ञ आदि सब इन्द्रिय शरीर की साय ही उत्पन्नं होते हैः 
मौर उसके नाशक साथ मष रोजातै है । कैवलं सनही आत्मा 
छा निरन्तर सथदैता रहताहे जब तकि - महाप्रलय न हौ । 
महाप्रलये अनश्वर फिर सणि आआरम्भसे पहिले निस्तर 
र्ध ( निश्च ¢ ) जला रहता है, जब सृष्ठिं का आरम्भ काल 
माता अदृ ( धमे, अवम ) के शनुसार उक श्रियाः होने 
लगती है, जिसके कार्ण वड उस समयमे नवीन उत्पन्न हृष 
शरीरस जा म्वैव करताहै। सष्टिके आरम्भ कालपेसवः अत्मा- 
ओके लिए जेता > अर्हो अलम २ शरीर'उत्पन्न दहो जति 
है, जौर मत्येक स्मा ओके ज्ञो भिन्स २ भन ह, ते ठस चस 


तीनों दशंनोके तात्पयंका उद्घाटन! (५६) 


करि शरपमें प्रवेश्च कर लेते है । चरती समयसे फिर सव जीवात्मा 
अपने \ घमं व अधरके ्रनुसार खख दुःसको भो गने लगते है 
न्था० व° सोक्त। 
जवर परूष दैश्वरापंण बद्धिसे निषिद्ध बजिंत कका 
अरष्षीन करता है, जिससे कि-किर कोड नवीन सख दःखक्रा 
बीज उसके भ्रात्मा पं उत्दन्न नहीं होता, आर एवे संचित 
पाप पययकी केलौ भःगते २ साली हो जातौ है, उसो समय 
सीव का बन्धन टूट जता है अयात चरकं धोद जो परमाणु 
रूप मनका छटषएटकारित सम्बन्य लगा इषा है, टट जाता हे 
्नौर जीव मक्त ह जाला ३ । उस समय मन भी अजड! की 
्यारण कर सेता है आास्ला के साय क्िक्षी प्रकारके काय, कर्‌ मे 
कौ उश्तसं शक्ति नहीं रहतैः। 
(| क भर, = 6 
साख्य, त्याच अह वद्यक्कि 
तीनों द शैन्येक्षेतात्पयंका उटुच्ाटन 
तीनों दशनो सतसं आत्मा नाना ओर निभहै, अन्य 
श्रात्मा के विशेषणो पे नयाय श्रौर वेसेविक द्‌शन दनो ससान 
विखार ह, किन्त्‌ साल्व प्रायः उनसे पथङ््‌ साग पर चत्तता ड । 
जिन बातोपं उक्त दोनी पच्च विभिन्न मत है, उनके सम्बल्धं 
भे पिले लिखा जा चका है, अब उनके एुल्य॒सिद्धगन्तो के 
` अवलम्बन पर सम्मिलित भाव प्रकाशित किया जाता है), 
ये तीनोंही दशेनक्षार आत्मा कौ संख्यासे अनन्त आरः 
परिमाण से चरम महान्‌ समभरते ह । जितने जीवात्मा है 
सभी आकाश दथा परस्मा से समान व्यापक है,जिस प्रकार 
छाङ्ाश्च का अनमान सात्र होता है, चसौ प्रक्षार शुद्र आत्मा 
सी नमन सि ही निश्चित हौता है, सिन्त प्रत्यक परमाणव 
"लोचर नही द्वै ¦ व्यापक होनेसे आ्रात्मा चल फिर नहं सकता 


+ त | | 4 | 
(६०) तीनों दशने तात्पर्य उदुचाटन । 


खी कुद चलना पिरमा होत्ता है, वह सव शरीरो का है। मृत्यं 
क्षि स्मयसे भी आत्म्ण शरीर षो द्धौड नहीं सकता । शरोर 
छा खोडन तथा गरहस करना मन या सुम शरीर का कायं है 
स्वगं शमौर नरकं मं सन्‌ या लिङ्ग शरीर ही आआताजाता रहता 
है, आस्म व्यापक हनेसे सुदु हौ स्वगं व नरक खादि सकलं 
स्थानों प्रहता हीः है, स्वं.काल्‌ में सब स्थानो मं रहने धर 
भी सं स्थानों के सख दुःखों को नहीं भोगता, किन्तु जहां उस 
कामन या शिह्ग शरीर चला ज्ञाताहै, वौं सुख दुभ्खों को 
भोगता $ सव स्थानों प आत्मा ज्ञान शन्य रहता है, किन्त 
उसका मन जितने आत्मा को आकलित या व्याप्त कर लेता 
है खमे ही ्श्त्न देश पं ज्ञान रहता है मन परिमाण से 
श्रत्यन्त सदम अथवा परमा रप है वह कुद वडा नहीं है उस 
परमाच रूप मनक्ेदटेश मेही जहां वह रहे या चला जाय 
वहीं जितना श्रात्सा परमाण परिमाण हे, सुख दुःखों का श्नुः 
भव करता है, उस स्थान के अतिरिक्त अन्य सब विश्वव्यापी 
आत्मा सद्वा सक्त तथा जड़ रूपसे अविशिष्ट रहता हे, मानों 
एक मच्छर ने महाकाश को बद्ध करः रक्खा हि, सच्छरक्ते भीतरः ` 
महाकः्श के पक सदस भाग के जाने से सहाकाश बद्र हौ 

जाता ३, किन्त उसष्टे अतिरिक्त उस जगटूष्यापी सहाकाशके 

मक्त महाभाग से सक्त नही, पुंसौ हौ सहस शरोर या सनक 

कारण विभ अस्तैः कौ शोच्य श्रवस्या है, संसारावस्या पं 

खीवात्मा क्षा यह दृत्तान्ल है, मर्तवस्या सें समीप तीनो, 

ही दशनं के मत्पर संसारावस्था के सात जीवात्मा का(१) 

मनसे संयोग नही ङ्टता, क्यों किःित्य शौर परमाण रूप 

होने से बह विभु आत्मा से बाहर जषवे भी कहां! केवल उस. 
के अहष्टकृत सम्घस्ध का अभाव मान्न होता है प्रयोजन यह्‌. 

१-सांख्य के सत्कायंवाद्‌ के न॒सार अव्यक्त सपमे द 


तीनो दशनोके तात्पर्य उदुकाटन। (६१) 


है कि-पहिले कषे समान श्रात्मा के अन्तगेत रहं कर भौ नन 
खसे उदासीन हौोजाता है, पिले उस महान्‌ अत्मा किसी 
एक स्थानं मे सुख दःखोका कांटा या मच्छर सषा लडता रहत 
था, किन्त अधं बह लडनाः बन्ध होगया सकूवस्था से पिले 
भो सुसं शरीरं के सच्छर से अन्य स्थल मं जञाने शून्य होने 
के कारश त्सा सक्तं कं अविशेष ही या, अब कवलं उसके 
महत्‌ स्वरूप म सच्छर का ;खटका हौ कम दुखा है, पत्ना 
स कड ॒चैतनपना है, तो यही है कि पुत्तादस्था से पटले 


संसारं दंशा ने सनक सश्वन्थसे उसे एक परमयं देशसं ज्जन 


होता है, पेसीः चेतनतौ उसंक्षे मनोरूप दोटे से घर कै भलर 
ही रहती ३ उस के बाहर शाकण से विशिष्ट उस मे कोड 
पअरधिकं भहत्वकी बातं नहीं हे, जिस प्रकार कीदे मनुष्यं पुष्पों 
छी गस कौ शिरे पर रखकर जटां ले जाता है दहै मटर के 


भीतर रहते हये पष्य चले जाति है, उसी ध्रदार भन या लिङ्ग 


जहां चलता रहता है, उसी के अन्तदंश भे बंद्धि, इस, दुःख 
मादि धमे भी रहते हए सिंसकते रहते है, जेते २ शरोर गति 
के रन॒सार एक देशसे दूसरे दुशं म जाता है, वैरेहौ केसे 
कछषांश के समाम पिला २ घ्रात्मा का माग पौड़ रहता जए्ता 
है, ओर आगे २ का आत्मभाग शरीर पँ आता जाता हे, 
जिस प्रकार शरीर मं सदा ही पवेर का दायु निकलता रहता 
हे र नंबीन २ भरता रहता है, वही व्यक्स्या शरीर को 
गति के साय श्ररीर स आत्म-भाग फे सम्बन्ध को हे । 


सोस्षावस्या मे जवं त॑त्ध-ज्जान होता ३, जिस से कि 


ठससे उस मनोशूप मच्छर का सम्बन्ध दूटेगा उस्र आरात्मदेश 
न्तं तंत्वज्जान नही होता जिसमे कि-पहिले अक्जान था, 
अर्थात्‌ शरीर नें निरन्तर आत्मदेशके परिवत्तेन कौ धारा उख 


#॥ 


(६२) तीनों दृशैनके तात्येका उद ाटने । 


को गतिके अनुसार अविच्छिन्न हौ रहती है, जिं आत्मदेश 
को “मै शरीरी ह” “जै सुखी हू „ “नन दुःखी ह” एसा. 
क्लान होता है, उसी सं “भँ शरीरी ह", “ नें छख दुःख 
रहित तथा विभू हः "› एसा च्लान नही होता, सवथा (अन्य 
आस्मदेशमं अव्जान आर शअन्यही आत्मदेशमें ज्ञान उत्प 
होता, अरन्य ही दश षद्ध ओर अन्य हौ" सुक्त होता है । 
सस्प्रणे आत्मा मं घंघन तथा मोक्षका प्रभाव नहं पडता । 
क्योकि मनोदेश के अतिरिचू देशने आ्ात्माको न जजान ला 
है, ओौर न छख दुःख आरादि की' पतीति होती है, इसी से वहं 
श्नन्य देश मे पक्तही रहलाहि। 
सव्र शरीरो नं सभी आत्मा रहे है, तथा अनक्षे वहां 
रहने सं किसी की अ्रपक्षा क्किसीरे विशेष नहीं है, देवदत्त के 
शरीर परं जिस प्रकार देवदतका आत्मा रहता हि उसी प्रकार 
न्य सस्पृशे आत्मा रहते है, किन्तु दैवद्त के मन कै संयोग 
से देवदत्त के ात्मास्तौ हौ ज्ञान होता है, अन्य सख आत्मा 
णो वहां उसके समान ही रहते है उन्हे" किसी प्रकारका मोध 
नही होता, जेसे आकाश कदाचित्‌ संख्या से अनन्त हौ, छर 
वे सख सिल कर एक हो सकते है, इस प्रकार सव आत्माभी 
मिल कर पएकौमाव किं रहते है, उनके विभ्य का करने वालां 
कोद अन्य पद्‌ाथे इन शाखी म कल्पित नहीं है कि-जिसके 
मध्य पं पड़ने से सब आत्मा परस्पर भिन्न रहं । विभ्ःअभ्त्सा 
केभेद्‌केस्वौक्षार करने परं दन्हे' यही आवश्यकता थी कि. 
यदि. एक ही आत्मां रह्म सो पकं कै सक्त होने पर सव जीवं 
सक्त हौजांयगे, अथात्‌-संसार म कोद न कौ सृक्त होते ही 
सख संषार ही लय दहो जायमा, सथं संसार्‌ काक दम मृष 


तीनों दशनो के तत्परयक्षा उदघाटन । (६२) 
हौनां तथा कमी कोरे एकं रास्ना मक्त नहो ये दोन बां 
° इनको स्वीकृतं नहीं ह । = 
| दूसरी कति यह है कि-एकही श्ास्मा रहै ल समी 
जो वुको एक के उसो या दुःखी होजेषर खंखी या दुः्डी होना 
पड्गा, किन्त एंसा नहीं होता है, दस लिए नाना आस्म 
मानना आवश्यक ह । 
्रात्माको विभु या व्यापकं इसलिषु मानते हें कि-यदि 
विभ न हौ.जिन्त्‌ परमाशंरूपदहौ हौ तोशरोरफे स्वं दशोने 
, कण्टकादि वेधसे दुःख खीर नकल द्रव्यक्ते संयोग से खंरकी 
प्तीति होती है, थह दोनो वातं न होगी, किन्त नानः खा- 
स्मा जब विभु है तोवे तत्वतः अलेग २ किंस रौति णर सिदध 
होगे था रूयालमे आवेगे, इस जातकी अधष्क चिन्ता नहीं की । 
व्यापक शआात्नाके जन्म, सरण बन्ध, मोक्ष तथः रवम्‌) 
नरक्रादि लोको गमन की व्यवस्था कर ली है,भेरेक्रि-पदहिले 
दिश्षादै जाचकौ हे। 
श्रते बरावर विभत्वं ( व्यापकत्व ) मानने पं शरीर 
की वद्वि व हासके साथ आत्माकौी भौ बद्धि तथा हष्स सानसां 
होगा, जिससे आत्माकौ अनित्यता आती है, इसलिए पृश 
रूपे आक्षाशके समान आत्माको विम्‌ सानन क ये ब्य 
दोतेहें। 
भ्रम, श्रशम कर्मो से उत्‌पन्न होने वाले धर्म. अधर्म, जिन 
सषि आत्मोश्योको स्वग शरीर नरक श्मादिकाभोग हौदाईै, वे 
सख नित्य सम्ब॑धसे आत्मामं है रहते हें । नि 
जिस .आत्माक्षे शरीर द्वारा कप का अनष्ठान होता है 
उनसे हीनेवाला श्रदृष्ट ( धमे-अघसमे) उसी आत्मामं रहता है 
तौर उस का ्धरिपाक होने पर यसौ आत्मा कौ उसफै तरलो- 


( ६.५ ) तीनों द्शेनोकं तात्पयेकां उदुचाठेनं 


कोय ( जी सं लोकप उत्पन्नं हु है-) शरीर के द्वारां इष 
षि स्वम नरक आदि शूप फलोंका उपभोगः होता हे । ^ 
सब थात्‌ मामो के स्स्मन दृश हीने परमौ शिंग था स्थूल 
शरोर किसी एकी आत्‌ नासे सम्बन्ध किंस प्रकार करत है १ 
रर किंस. सैति पर भिन्न २ शरीर पथक्‌. » -आतुसा्ौंको 
कतकमे यो कम सभ्जंधौ कैना देते हं १ तथा - किस चास पर 
श्रलगं २ श्रामो, फलो कां उपभोग कंर लेते हैः ! ईन विचित्र 
परशनोका उत्तर यहीं देते है कि~-पथक्‌ २ सनों या लिद्ध शरो- 
का सम्बन्ध, पृथक्‌ श्रात्‌माशओंके साथ अनादिः कांलसे चला 
अता ह,एक संन या लिङ्क शरीरके सभी आत माश्रौसे समान 
शप्त संयोग होने परभी अपने आत्म से उसका दविल्षसं 
सम्धरंध है, उसी फे कारणं उसके द्वारा अपने हौ नियत आत्‌ 
मा केतः फलोधभोग कैरता है,अन्य आत्‌माभी उसौ प्रकार से 
भिन्न २ दीय अपने२ लिङ्ग शरीरके द्वारा उपभोग करते हैँ 
` तपौ पञ्चत्‌ लिङ्ग शरीरका नाश होजाता है, उसको 
स्थिति काः काल आत्मको संसार सम्बन्धक आरम्भसे मोच 
होने तक ही हे, नैयायिक त॑था वैशेषिक ॒द्‌शेनकषे भतपरं सन 
नित्य है, ओर सवं इन्द्रिय अनित्य है, इस कारणं भो षके 
प्मनन्तर भन निष्फलही चडतः फिरतः है, श्रौर आमक्तं पअआत्मां 
धहुत है, किन्तु उन मरति नियत मन पृथक ,२ हे, इसलिषु 
उनके साय उस्‌ अनाथ मनका उपयेषग नहीं । 
उसका नाश सलिए नही भानते कि-उनक्ते तमं पैर 
मारु रूप सब द्रव्य नित्य हे उनका नाश मही होता है । थही 
सिद्धान्त सने नाश माननेन गजे पदुकर उन्हे उसके नाश 
माननेखे हटा देता ३ । ^ 
, सांर्यने न्याय ्रैरेपिक कै समाम आत्मामेन्ज्जञान,दख्दाः 


# 


तीनीं द्भनोके तात्प्थक्ष उद्चाटन्‌ ! ( & ) ` 


अयत्न, सुख, दुःख, द्वेष, तथा धमं अधस साज्ञात्‌ सम्बन्ध से 
इवीकार न कर उक्तको. शद स्फटिक पाषाण कै समान स्वच्छ 
या निमुण माना है, उस में ज्जान आदि गुणों का सम्बन्ध 
पसा स्वीकार किया है, जैस कि - लाल पुष्प पर कराच या स्फ 
दिक धरनेसे उससे साक्तात्‌ जैसा लालं रङ््‌ परतीत होने लगता 
है, किन्तु वास्तविक नही, परम्येतः- उनके मतरं अन्तःकरण 
भें ही उक्त सब गुण गते है. उषसे बह अन्य दोनों दशनो नें 
जो कदै एक्‌ भकट उपस्थित हौ जाते है, उनके बच जाता हे 
उनके मत मे आत्मा सें उ्जानादि गख सनक्षे स्य इस प्रकार 
चलते रहते है, जसे-फिसो सत्र मं कोद जलका बिन्दु हो, मीर 
खस पर उसी सत्र सं मणिक या गोली पद (भोत) इ हौ 
जिसके चसाने से सत्र कैभःतर रह करभी वेह जलबिन्दु गौली 
के साथ सरकता रहे, क्जिन्त पड या अन्यत्र नही रहता, इसं 
खाल पर वह विन्दु सत्र अरर गोली दलों के हौ भोतर रहा 
इ प्रतीत होता है \ क्योकि-गोलोके भीतर सृत्र शरीर सुत्र 
नं विन्दु है! परन्तु सांख्यवालो ने सनका कि“ जब गोली को 
भी भीतर है, आगर उसके गमने साथ ही वह चलत्ता है तथां 
उससे अतिरिक्त चह कष -भिलता भो नही तो उसको उस 
सन्न का धसे न मानकर उस गोली काही धमे क्योंन माना 
जात्रे तथा जिस आत्म देश में पहिले फिसो वद्तुका अनुभव 
उत्पन्न होकर उससे उत्पन्न हए भावना संस्कार के द्वारा जो 
क्त्रि चसी वस्तव्म स्मरण हेता है, वह त्सा के देशान्तर भं 
हमै होता है. जहां स्मरण काल ५ उसका लिङ्ग शरीर रहे, उसो 
रकार लिङ्क शरपैर के देशे आत्मा ज्जानवान. हे आौर अन्य 
देश भूं ज्जान शून्य. यड द्विविध भाव मी सांङ्योको मानना 


(६६) तीनो देनो तात्पयका उद 


न होगा, क्यो किन्यह एकान्त रूपे ज्जानादि गुणक अन्तः» 
करण सम्बन्यी जान कर आत्मा को निगु खमात्र कटवे है) सख 
देश मे आ्रास्मा एकस होने से टै विध्य नहीं खाता है । 


( चविद्यासतरड ) . 
सीताराम शमौ शास्ली । 
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तिं माभि होः चका है) 
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